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“हिन्दुत्व” क्‍या है? इसी प्रश्चका प्रामाणिक ओर तके- 
शुद्ध उत्तर इस पुस्तकमें दिया गया है। हम यह समभते हैं 
कि इस समय प्रत्येक हिन्दूको यह जाननेकी आवश्यकता 
है कि हिन्दुत्व कया है। हिन्दुत्वकी पदचान ही हिन्दू-संघ- 
टनका आधार है। यदि हम यही नहीं जानते कि हिन्दुत्व क्या 
हे अथवा वह कोनसी बात है जो प्रत्येक हिन्दूमें है, चाहे 
उसका धघमममसंप्रदाय कुछ भी हो, तो हम यही नहीं जानते कि 
हम हिन्दूसंघटनके नामसे किसका संघटन करने चले हैं अथवा 
क्या करना चाहते हैं। हमने बहुतसे ऐसे लोंगोंकों देखा है 
कि जो हिन्दूसंघटन चाहते हैं, पर यह नहीं जानते कि हिन्दूका 
हिन्दुत्व क्या है या हिन्दूकी पंरिसाषा. क्‍या है। बहुतसे 
लोग तो यद्द समभते हैं कि हिन्दू तो कोई एक जाति ही नहीं है, 
न कोई एक धर्म ही हैं ओर इसलिये “हिन्दू”'की कोई परिभाषा ही 
नहीं हो सकती । परन्तु यह कदते हुए भी वे इस बातकों अखी- 
कार नहीं करते, कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि, हिन्दु- 
स्थानमें या हिन्दुस्थानके बाहर जो कोई हिन्दू हें वे यह जानते हैं 
कि हम हिन्दू हैं, और अन्य लोग भी यह जानते हैं कि ये हिन्दू 
. हैं| इसीसे यद बात सिद्ध है कि हिन्दू जब हैं तब कुछ न कुछ 


क्र 


हिन्दुत्व भी है । उस हिन्दुत्वको हम हिन्दूधम कद्द सकते हैं) पर 
अर्म! शब्दका आजकल इतना संकुचित अथे होने छूगा है कि 
उससे छोग एक विशिष्ट प्रकारके धरम-संप्रदायका ही अर्थ श्रहण 
करते हैं। इसलिये इस पुस्तकमें जानबुककर हिन्दूका वह सहज- 
धम, जिससे हिन्दू हिन्दू कहाता है, “हिन्दू-धम” नहीं कहा गया, 
बल्कि “हिन्दुत्व” कहा है ज्ञिससे किसी संप्रदायके धर्मका श्रम 
उसमें न हो । हिन्दुस्थानमें हिन्दू-जातिके अन्तर्गत सनातनधर्म 
समाजसे लेकर राधास्वामी पन्‍्थतक नानाविध धर्म-संप्रदाय हैं । 
ऐसे प्रत्येक संप्रदाय यथा समाजका संप्रदाय-धत उस समाज या 
संप्रदायका समाजत्व या संप्रदायत्व है। परन्तु इन सब समा- 
जोंका आधारभूत एक धर्म है, एक तत्व है ओर चह सबके लिये 
सामान्य है। उल्ली घममं या तत्वका नाम है 'हिन्दुत्व' । वह 
हिन्दुत्व क्‍या है, यह प्रत्येक हिन्दूुको जानना चाहिये, प्रत्येक हिन्द्‌- 
समाजको जानना चाहिये, प्रत्येक हिन्दु-धर्मसंप्रदायको जानना 
चाहिये। प्रत्येक मनुष्यकों जेसे पहले यह जानना चाहिये कि 
हम मनुष्य हैं ओर तभो वद मानवधमंशास््रमें अपना विशिष्ट 
धर्म जाननेका अधिकारी होता है, बेखसें ही प्रत्येक हिन्दुको 
पहले यह जानना चाहिये कि हम हिन्दू हैं ओर तभी वह अपने 
विशिष्ट धम-संप्रदायका अधिकारी होता है । “हम हिन्दू हैं” 
इस बातकी पहचान जिस हिन्दू व्यक्ति या समाजकों न 
हो, उसे यहो पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमारे अस्तित्वका 
आधार क्या है, हमारी शक्तिका उद्बमस्थान क्‍या है। इसलिये 


श्र 
न्र् 


चाहे कोई .सिख हो या सनातनी, आयसमाजी हो या जेनी, 
ब्राह्मण हो. या चांडाल, उसे अपने मनुष्यत्वकी पहचानंके 
बाद सबसे पहला ज्ञान यह होना चाहिये कि हम हिन्दू हैं, 
हिन्दुत्व हमारा प्राण हे, अखिल हिन्दू -जाति ही हमारा आधार 
है। चाहे कोई आध्यात्मिक द्वश्टिसे देखे, या सांसारिक दृश्सि, इस 
सिद्धान्तको वह अस्वीकार नहीं कर सकता | उसे यह मानना ही 
होगा कि हिन्दू-जातिके अन्तर्गत सब समाजों ओर धमम-संप्रदायों 
आधार हिन्दुत्व है ओर इसलिये यह जानना होगा कि वह 
हिन्दुत्व क्या है। प्रस्तुत पुस्तकका वही विषय है ओर इसलिये 
हम यहाँ उसका विस्तार नहीं करगे। पाठक पुस्तक पढ़कर यह 
स्वयं अनुभव करेंगे कि सम्रग्न हिन्दू-जाति एक है, इसे जातिका 
मनःसंस्कार ओर इतिहास एक है; जन्मभूमि एक है ओर 
रक्त भी एक है। हिन्दू-जातिमें सनातनधम-समाजके चारों या 

पाँचों बण, आयंसमाज, सिख, जैन, बोद्ध, लिंगायत तथा अन्य . 
असंख्य पंथ हैं; पर इन सबमें जो जीवनरस प्रवाहित हो रहा हे, 
वह एक हिन्दू-रक्त ही है । रक्त-संबंधसे बढ़कर हुढ़ बन्धन दूसरा 
है ही नहीं। इस समय हिन्दू-जातिके भिन्न-भिन्न वर्णो' ओर 
समाजोंमें परस्पर रक्त-संबंध नहीं होता। हम सनातनधर्मावलंबी 
ऐसा चाहते भी नहीं। यही नहीं, बढिक असवर्ण-विवाहके हम 
घोर विरोधी भी हैं | पर ऐसा होते हुए भी हम इस बातकों 
अस्वीकार नहीं कर सकते कि यह जो हिन्दू-जाति है,यह एक दी 
रक्तसे उत्पन्न हुई है ओर प्रत्येक हिन्दू्में हमारे पूवंतम पितरोंका 


रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। इस तरह अफगानिस्तानके मुखल- 
मान ओर हिन्दुस्थानकफे मुसलमानोंमें जितना जीवनेफ्य-संबंध 
संभव नहीं है उतना हम हिंदुओंमें है। पृथ्वीके ओर किसी देशकी 
किसो जातिमें ऐसा रक्त-संबंध-जन्य जीवनक्य नहीं जेसा हिन्दू- 
जातिमें, क्योंकि हिन्दू-जातिने इस संबंधमें रक्तकी विशुद्धताकी 
रक्षा की है और हिन्दू-जातिमें जो अनुकोम-प्रतिकोम विवाहका 
निषेध हुआ उसका कारण भी विशुद्ध रक्तकी रक्षा ही है, जिससे 
हिन्दू-जातिमें आज शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम हिन्दू-रक्त वर्ण 
वर्णान्तरोंमें देखा जाता है ओर साथ ही समग्र हिन्दू-जातिमें 
एक ही हिन्दू-रक्त प्रवाहित होता है। यह हिन्दू-रक्त हिन्दू-जाति- 
का जीवनैक्य है। क्या इस जीवनेक्पकों हम आप अपने अन्तः- 
करणमें अजुभव करते हैं ? यदि नहीं करते तो हम अपने आपको 
नहीं पहचानते--लसिख सनातनियोंको नहीं पहचानते, ब्राह्मण 
चांडालको नहीं पदचानते, हिन्दू हिंन्दूको नहीं पहचानते ओर इस् 
जीवनसंग्राममें शत्रु मित्रको--अपने परायेको--भूलकर आप हे 
अपने काल होते हैं ! इसलिये हिन्दुओ, सावधान ! अपने आपके 
पहचानों ; तुम सब हिन्दू हो, तुम ब बंचु-बंचु हो--ब्राह्मणरूं 
चांडालतक एक ही हिन्दू-रक्त हिन्दू-जातिमें प्रवाहित हो रहा है 
समग्र हिन्दू-जाति एक विराट कुद्ुमग्बके समान है, जिसकी जन्म: 
भूमि, संस्कृति और इतिहास एक ही है। जन्मभूमि, रक्त-संबंध 
संस्कृति ओर इतिहास इन चारों बंधनोंसे बद्ध ओर कोई जार 
संसारमें नहीं है। हिन्दू-जातिकी इस एकताकों अनुभव करन 


| 


ही हिन्दू-संघटनका आधार है । जिस दिन हिन्दू-जातिके श्रत्येक 
समाज़में यह चेतन्य--यह खत्य--जाग उठेगा कि हम सबसे 
पहले हिन्दू हैं ओर हिन्दुत्व ही हमारा प्राण है, उस दिन हिन्दू: 
संघटन सिद्ध हो जायगा--डस दिन हिन्दुू-जाति इतनी बलवान 
होगी कि खंसारका कोई संघ या गुट उसका सामना नहीं कर 
सकेगा । क्‍ 

... इस सम्रय-हिन्दू जातिपर संकट है।. पर संकटकाल ही 
जागरणका काल है, जब अपने आपको भूले हुण हिन्दू अपने 
आपको पहचानने लगते हैं । अपने आपको भूलनेसे दी संकट 
आ घेरता है ओर अपने आपको पहचाननेसे ही संकट दूर हो 
जाता है। जब जब हिन्दू-जातिपर संकट आया है ओर जब जब 
उसने उस संकटसे पार पाया है, तब तव उसने अपने आपको 
पहचाननेका परिचय दिया है ओर आत्मस्मघृतिको जगाकर 
विराट हिन्दू-जातिने एक होकर अपने अस्तित्वकी रक्षा की हे, 
अपनो संस्कृतिसें दूसरोंको भी छाम पहुचाया है। हिन्दू-जातिके 
इस जागरणका इतिहास प्रस्तुत पुस्तकके “हिन्द्वानेकी ढाल" 
प्रकरणमें अपनी दिव्य कक एक बार दिखाकर यह बता जाता 
है कि हिन्दुओ ! कहाँ भटक रहे हो ? किस सोचमें डूबे हो? 
क्या तुम दुबंछ हो ? क्‍या तुम फूटके बीज हो ? क्‍या तुम 
सदासे दूसरोंकी गुलामी करते आये हो ? नहीं, नहीं, यह 
खारा श्रम है ; तुम्हारी सिंहशक्तिको उभरने न देनेके लिये यह 
जाल बिछायां गया है; जरा अपने इतिहासके सर्वच्छसरो- 


वरमें अपने रूपकी परछाई' देखो, तो देखोगे कि तुम वही झाये- 
सिंह हो जो संसारके अन्य बड़े बड़े राष्ट्रोंफे नामशेष होनेपर 
भी, अबतक जीते हो ; जो युगयुगान्तरोंसे विद्या, चैभंव ओर 
पराक्रप्के प्रकाशसे खसंसारको शिक्षा, दीक्षा ओर दंड देते चले. 
आ रहे हो ! हां, इन अगणित वर्षके इतिहासमें इधर हजार-बारह 
सो वर्ष तुम्हारे कभी दासत्वमें ओर कभी उस दासत्वकों नष्ट 
करनेके प्रयलमें बीते हैं! पर यह हजार बारह सो वर्षका इति- 
हास ही तुम्हारा इतिहास नहीं है, इसके पूर्व न जाने कितने 
हजार वर्ष तुम्हारे पराक्रमके प्रखर प्रकाशमें बीते हैं। ओर इन 
हजार-बारह सो वर्षका इतिहास भो तुम्हारे दासत्वका इतिहास 
नहीं, बढिक दासत्वको नष्ट करनेके लिये संग्रामपर संग्राम करते 
रहनेका ही इतिहास है। यह इसी कालका इतिहास है कि अरबके 
रेगिस्तानसे रेतीके क्णोंके समान असंख्य अरब आक्रमणका-: 
रियोंने ईरान, शाम, फिल्स्तीन आदि देशोंमें रहनेबाली जातियों - 
को निःशेंष कर मुसलमान बना डाला और उसी विजयोन्मादको 
अप्रतिहत लहर छठी शताब्दीके अन्तमें सिन्धुके तट-प्रदेशपर 
आकर गिरने लगीं, तब तुम्हीं तो थे जिन्होंने वहीं उन्हें रोक 
रखा । ओर किस देश या जातिने यह नमूना संसारकों दिखाया 
कि पृथ्वीको पादाक्रांत करते चले आते आक्रमणकारियोंसे इस 
तरह जूके कि दस-बीस वर्ष नहीं, सौ-पचास भी नहीं, चार सो 
ब्रषेतक उन्हें सिन्धमें अटके रह जाना पड़ा, आक्रमणकारी आगे 
हीं बढ़ सके ? संखारमें ओर कोई शक्ति जिसे नहीं रोक सकी, 
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डसे रोका तो हिन्दू-जातिने ही रोका ओर उस जमानेमैं रोका 
जब देव प्रतिकूल था। सिन्धपर आक्रमण करनेके पश्चात्‌ चार 
सो वर्षतक मुसलमान सिन्ध ओर मुलतानके आगे न बढ़ सके | 
इस समय मुसलमानोंने सारे यूरोपको पादाक्रांत करके स्पेन 
देशमें अपना झंडा फहराया था, पर हिन्दुश्थानमें उन्हें सीमापर 
ही ४ सदियोंतक लड़ना पड़ा। अन्तकों दखवीं शताब्दीके 
अन्तमें ओर ११ वीं शताब्दीके आरंभमें महसूद्‌ गजनी पश्चिमो- 
त्तर सीमा लांघकर हिन्दुस्थानमें घुसा। उसने बारह बार आक्रमण 
किया। बार बार हारनेपर भी हिन्दुओंने उसके सामने सिर नहीं 
झुकाया, उससे युद्ध ही बराबर करते रहे, और महसूद्‌ गजनी- 
को सोमनाथकी लूटके बाद हिन्दू राजा भीमदेवकी सेनाके: 
भयसे सिन्धके रेगिस्तानके रास्ते हिन्दुस्थानसे भाग जाना पड़ा- 
सम्मुख युद्धमें उसका साहस नहीं था जो सामना करता । मह- 
मूद्‌ गजनीके साथ ये जो युद्ध हुए, इनमें समग्न हिन्दू-राज़ा संघ- 
टित होकर नहीं लड़े, यद्यपि उनमें हिन्दुत्वका भाव था। वे संघ- . 
टनकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे | एक-एक राजा इतना 
बलशाली था कि संघटनका किसीको ध्यान नहीं रहा ओर 
इसका परिणाम यह हुआ कि सिन्धपर आक्रमण होनेके ४ सो 
वर्ष पश्चात्‌ आधा पंजाब प्रान्त मुसलमानोंके अधिकारमें चला 
गया । पर अधिकारमें चला गया इसका यह मतलूब नहीं है कि 
मुसलमानोंका स्वामित्व स्वीकार करके हिन्दू हाथपर हाथ धरके: 
बेठ गये | इसके बाद ११६९१ में महम्मद गोरीने भारतपर चढ़ाई 


की | हिन्दूपति पृथ्वीराजके तेजस्वी खड़ने समरमें यवन-सेन्नाका 
खंहार करके महस्मदको केद किया । इसने पृथ्वीराजसे अपने 
धाणोंकी सिक्षा माँगी। हिंदूपतिने उसे छोड़ दिया। पर इस कृतप्न- 
ने अपना वचन भंग करके सन ११६३ में फिर हिन्दस्थानपर 
जअकस्मात्‌ आक्रमण कर दिल्लीका सिंहासन श्रष्ट किया ! इस तरह 
लगातार ६ सो वर्ष लड़नेके पश्चात्‌ हिन्दुस्थान परतंत्र हुआ ! 
संसारमें कोनसी ऐसी जाति है जो अपनी खतंत्रताके लिये पीढ़ी 
द्र पीढ़ी लगातार ६ शताब्दियोंतक रणचण्डीको अपने पुत्रोंकी 
सेंट चढ़ा सकी हो ? पर यह संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ | 
पृथ्वीराजकी हारके पश्चात्‌ १०० वर्षतक मुंसलमान दक्षिण- 
भारतमें प्रवेश नहीं कर सके। १२६३ में अलाउद्दोनने दक्षिणपर 
चढ़ाई की । असावधान और अखंघटित यादव-राज्य यवन-कूट- 
नीतिको न समककर पहली ही चढ़ाईमें छिन्न-भिन्न हो गया। 
याद्वराज रामदेवरावने दिल्लीके बादशाहका प्रभुत्व' खीकार 
 किया। पर हिन्दुओंकों यह' खीकार नहीं था। रामदेचरावफे 
पुत्र शंकरदेवने हिन्दू-खातंत्रयका ऋंडा फहराया और यवनसेनासे 
लड़कर समरांगणमें अपना शरीर छोड़ा। यादवराजकी राजधानी 
देवगिरि मुसलमानोंके अधिकारमें गयी और महाराष्ट्र पराधीन 
डुआ : पर फिर रामदेवरावके जामाता हरपालूदेवने महाराष्ट्को 
साधीन किया। मुसलमानोंसे युद्ध जारी ही था। सन्‌ १३१५८ में 
हरपालदेव मारा गया। दैवगिरिका राज्य नश्न डुआ, पर हिन्दू 
वीये नष्ट नहीं हुआ । वक्षिण-भारतके राज्यज्रष् हिन्दू राजा और 
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हिन्दू घोर दक्षिणमें तंगभद्रा नदीके तटपर, उस प्राज्ीन परम 
पुनीत पंपासरोवरके वारिप्रपातरम्य पव॑त-प्रदेशमें हिन्द-शक्तिके 
संघटनके लिये एकत्र होने रऊगे। सन्‌१३३५ में “योगेश्वर” श्री 
'विद्यारण्य स्वामीके उपदेश ओर “घजुद्ध र” श्री हरिहर ओर 
बुकके पराक्रमसे उस विजयानगर-राज्यकों स्थापना हुई जिसने 
हिन्दू-विजयव जयंती, हिन्दू-संस्क्रति ओर हिन्दू-धर्मकी रक्षा 
की। समग्र हिन्दुजातिकी ओरसे इस विजयानगर राज्यने 
आक्रमण-कारियोंके साथ संग्राम जारी रखा। ढाई खो वर्ष 
तक इसने अपना काम किया। अन्‍्तको दक्षिणके सब 
मुखलमान राज्योंने मिलकर इससे घोर संग्राम किया ओर 
सन १५६४ में तालिकोटके उस समर-यज्ञमें विजयानगर 
शाज्यकी आहुति पड़ी--विजयानगर राज्य नष्ट हुआ; पर 
भानो उसके चिता-भस्मसे ही, इस संग्रामके ५० वर्ष बाद ही 
महाराष्टरने हिन्दू-शक्तिकी विजयवेजयन्ती अपने हाथमें ली ओर 
समर्थ रामदास ओर छत्रपति शिवाजी उत्पन्न हुए जिन्होंने महा- 
'राष्ट्रकोी स्वाधीन करके वही सांग्राम जारी रखा जो सन्‌ ७१२ में 
सिन्धु नदोके तटपर आरंभ हुआ था ओर एक शताब्दीके अन्द्र 
ही हिन्दुस्थानमें एक बार फिर “ हिन्दूपद्पादशाही ” स्थापित कर 
दी। इसीके सिलसिलेमें आगे सिखोंका उत्थान हुआ ओर 
दक्षिण ओरसे मराठोंने, उत्तरमें सिखोंने ओर बीचमें राजपूतोंने 
हिन्दू राज्य स्थापित करनेका जो अलग अलग उद्योग किया 
वह हित्दुत्वकी रक्षाका ही उद्योग था। 


अंगरेज़ो राज्य स्थापित होनेके पूव हिन्द्स्थानमें हिन्दुओंका' 
राज्य था जिलकी स्वाधीनताके लिये घे ११ सो वर्षतक लड़ते रहे 
ओर लड़कर उन्होंने जिसे फिर पाया। देवंसंयोगसे वह स्वा- 
घीनताश्री फिर हरण हुई। पर ११५ सौ वर्षका यह इतिहास 
सांग्रामका इतिहास हैं और इसका फल प्रत्यक्ष है। हिन्दू-जाति 
जीवित है | उसकी सांस्क्ृति जीवित है | उसका इतिहास जीवित 
है। उसका शुद्ध रक्त वही रक्त है जिसने विक्रम ओर शालि- 
वाहन, दाहिए ओर अनंगपाल, भीमदेव ओर पृथ्वीराज, जयपाल 
ओर प्रताप, विद्यारण्य ओर बुक्कराय, रामदास ओर शिवाजी, शुरु 
गोविन्द ओर छत्नसाल, बाजीराव ओर माधवराव, नाना ओर 
महादजीको उत्पन्न किया जिन्होंने हिन्दुत्वकी रक्षाका बत अखंड 
रखा ओर जिनके नाम ओर काम आज भी हिन्दू-जातिको अपने 
पवित्र बत और अपनी अप्रतिम शक्तिका अमोघ उपदेश देकर उसे 
अपने सिंहरूपकी पहयान करा दैते हें। वही हिन्दु-जाति है । 
कोन कहता है , हिन्दू कायर हैं ? कौन कहता है , हिन्दू-जाति 
एक नहीं है? कोन कहता है , हिन्दू डुबेल हैं? हिन्दुओंका 
हिन्दुत्व प्रत्येक हिन्दूकी शक्तिका अखंड स्रोत है। यहां नेराश्य 
और भय कहाँ ? यहां तो वह अजेय शक्ति है जिसने उस शक्तिको 
भी जीत लिया जिसके सामने अरबसे स्पेनतक उस समय कोई 
ठहर न सका। यह वह अजेय देवो शक्ति है जिसे कोई जीत नहीं 
सकता; क्‍योंकि यद शक्ति संसारके संहारके लिये नहीं, संसारके. 


उद्धारके लिये है--सांसारको मनुष्योंके, मनुष्योंकी तरह, रहने- 
योग्य बनानेके लिये है॥ 


[£ 


. हिन्दुओंके“हिन्दुत्व” की रक्षाका यद्द पिछला इतिहास [हदुओं- 
के खड़का इतिहास हे,पर यद्द खड़ निपराधियोंके रक्तसे रंगा हुआ 
नहीं है । उसने मनुष्यत्वकी हत्या नहीं की है, सांप्रदायिक अहं- 
'कारके शैतानकी उपाखना नहीं की है। यह वही हिन्दू-जाति है 
'जिसने ही पहले पहल सांखारमें अधिंसा-धमंका प्रचार किया,जिसने 
ही संंसारको खड़से नहीं, अमरत्वके सनातन शांतिप्रद उपदेशसे 
अपना शिष्य ओर अंकित बनाया, जिसने अहिंसा धर्मका यहां- 
'तक प्रवार किया कि पशु-पक्षोको मारना भी दंडनीय अपराध 
माना, जिसके शांतिप्रद श्रेष्ठ जीवनको देखकंर विदेशियोंने हो 
इसे “इंदु” की उपमा दी ओर आज भी आधेसे अधिक जगत 
जिसकी जन्म्रभूमिको अपनी पुण्यभूमि मानता है। इस. हिन्दू- 
जातिकी विजय सखारमें सत्यको विजय है। हिन्दू-जातिका 
'यही मिशन है। इसीके लिये डखे अपने “हिन्दुत्व”-रक्षाका बत 
अखंड रखना है। - अब वह परिस्थिति नहीं है जो पहले थी; पर 
संग्राम अब भी है। अब उसका रुप' दूसरा है--पध्राण वही है। 
'इस इतिहाससे हमें हिन्दू-जातिके अनन्त थैर्य, अजञुपम शौर्य और 
अद्ठुत जीवनी शक्तिका परिचय मिलता है,पर इस घैणे, शोर्ये ओर 
जीवनी शक्तिके साथ एक बात यदि ओर ह्वोती तो दिन्दुस्थानके 
'इतिहासमें यह थोड़ासा काल जो पराभव और परदास्यमें बोता, 
यह भी इस तरह न बीतता।. जिस बातकी कसर आज स्पष्ट 
'द्खायी देती है बह बात है संघटन | यह एक ऐतिहासिक सत्य 
'है कि हिन्दुस्थानमें आकर कोई भी विदेशी सेना कभी किसी 


संघटित हिन्दु-शक्तिका पराभव नहीं कर सकी । जब ओर जहां 
हिन्दू विघटित हुए तब ओर वहां ही विदेशियोंको अवसर मिला 
ओर इसी तरहसे हिन्दुस्थान पराधीन हुआ । सिन्धपर मुसलमा- 
नोंका जो सबसे पहले आक्रमण हुआ ओर जिसने भारतवष में 
. विदेशी राज्यकी नोंव डाली वह आक्रमण भी कभी सफल न 
होता, कभी विदेशी राज्यकी वह नींव न पड़ती यदि सिन्धके हिन्दू 
एक होते ओर वहांके बोद ओर सनातनधर्मावलम्बी आपस्में ही 
न झगड़ते । परन्तु यह इतिहास है जो बदल नहीं सकता | हां, 
इससे जो शिक्षा मिलती है बह यही है कि हिन्दू धैये, शो ओर 
जीवनीशक्तिमें संसारकी किसी भी जातिसे होन नहीं, बिक सब ' 
जातियोंसे श्रंष्ट ही प्रमाणित हुए हैं ओर यदि यही जाति संघटित 
हो तो फिरसे यह संसारकी सिरमोर बने। हिन्दू-जातिका पिछला 
सहसों वर्षका इतिहास संसारकी किसी भी जातिसे अधिक 
उज्वल है ओर इसलिये इसका भावी इतिहास भी संखारमें सबसे 
अधिक उज्वल होनेवाला है । 

 हिन्दुत्वकी रक्षाके लिये हिन्दू-संघटन आवश्यक है। हिन्दुत्व-- 
की रक्षा ओर हिन्दुस्थानके सर्वेजनसमाज-सुखदायी स्वराज्यके 
लिये ही हिन्दूसंघटन हो रहा है। हिन्दू-जातिको जो आत्मबि- 
स्मृति हुई है उसे नष्ट करके उसे आत्मस्मरण करा देना है। 
इसलिये हिन्दुत्व क्या है, यही सबसे पहले जानना ओर जनाना' 
होगा जिसमें एक हिन्दू दूसरे हिन्दूको देखते ही हिन्दुत्वके 
प्राणसे समप्राण हो जाय ओर अब्दिन्दू भी अपने हिन्दू रूपको: 


पी 


देख रे तथा हिन्दू-संस्क्ृतिके इन्द॒ुबत सुशीतल स्वच्छ प्रकाशका 
आनन्द लें । हिन्दू जेसे पहले थे, वेसे फिर हो जाय॑। हिन्दुत्व 
ही हिन्दू-जातिका प्राण है ओर यह प्राण ही संघटनका आधार 
है। इसलिये जिस लेखकने हिन्दुत्वके लक्षण बतलानेवाली यह 
शास्त्रीय पुस्तक लिखी है उसने सचमुच ही हिन्दू-संघटनकी 
आधारभूमि ही दिखा दी है। आओ, इस आधारभूमिपर हम 
आप खड़े हो ज्ञायं, हिन्दुत्वके भंडेके नीचे एक हो जाय॑, ओर 
इस स्मतिवचनको साथ्थक कर कि, 
येनास्य पितरों याता येन याताः पितामहा: 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते । 
लक्ष्मणनारायण गर्दे 


सूचना--पुल्ल पुस्तककी भाषा बहुत ही छन्दर झोर श्योजस्विनी है।' 
भाषाल्तरमें जो कोई दोष हों वे मेरे हैं झोर गुण मूल ग्रन्थकारके । प्रथम 
अध्यांयके भाषान्तरमें वह अंश निकाल दिया गया है जिसमें “हिन्दुइज्म” 
शब्दका ही विचार है ; क्योंकि भार्षातरमें इस शब्दके विचारकी कोई आव- 
श्यकता भाषांतरकारको नहीं प्रतीत हुई। अन्य सब अध्यायोंका संपूर्या 
माषांतर है । पुरुतकके प्रत्येक अध्यायपर जो शीषक है वह मूल पुश्तकमें 
नहीं है । शीर्षक बेठानेमें जो कोई दोष हुआ हो, धह मेरा है । 


ल्० ना० गदे। 
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( १ ) 
हिन्दू नाममें क्‍या है ? 

हम हिन्दू हैं ओर हिन्दू हो बने रहना चाहते हैं।... 
हिन्दू नामके साथ हमारी यह आसक्ति देखकर कुछ छोग, 
वेरोनाकी उस रूपवती कन्याके समान, जिसने अपने प्रेमीसे प्रेमके 
नामपर अपना नाम बदल देनेकी याचना की थी, उसीके मुखसे क्‍ 
निकले हुए उद्वार इस प्रकार ढुहरा सकते हैं कि, “नाममें क्‍या 
है ? नाम हाथ नहीं है, पेर नहीं हे, बाँह नहीं हे, चेहरा नहीं हैं, 
मनुष्य -शरीरका कोई अवयव' नहीं है; फिर इसमें हे ही क्या जो 
हम इस नामकी पूजा करे--डसे छोड़ न सके ! वस्तु है तो 
नामकी क्‍या परवा ? गुलाबकों गुलाब न कहकर उसे और 
किसी नामसे पुकार तो इससे उसकी खुगन्ध तो कहीं नहीं 
जाती !” एक ही वस्तु है, पर भिन्न-भिन्न भाषाओंमें उसके भिन्न- 
भिन्न नाम हैं। इसीसे यह सन्देह दूर हो जाता है कि शब्द विशेष 
ओर उससे निकलनेवाले अर्थंका परस्पर कोई स्वााविक अवि- 
च्छिन्न सम्बन्ध है। परन्तु वस्तु ओर घस्त॒वाचक शब्दका पर- 
स्पर सम्बन्ध जितना ही हु़ और पुराना होता है उतना ही उस 
शब्द ओर उसके अर्थका परस्पर सम्बन्ध अविच्छिन्न हो जाता है। 


२ .... हिन्दुत्व 
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ओर उरा अर्थ या अभिप्रायको व्यक्त करनेकी मनोवस्थामें , वह 
शब्द खाभाविक रीतिसे मुखसे निकल पड़ता है ओर उस शब्दसे 
वही अर्थ ध्यानमें आ जाता है। इसके साथ ही जब उस शब्दके 
साथ ओर भी अनेक भावनाएँ उदय होती हैं, जिनका उदय होना 
उस शब्दके उच्चारणके साथ हम नहीं रोक सकते, तब तो उस 
शब्द या नामका उतना ही महत्व है, जितना डस वस्तुका। 
इसलिये जो लोग ऐसा कहें कि नाममें क्या है, उन्हें उदाहरणके 
तोरपर अपने ही मनसे यह प्रश्न करना चाहिये कि क्या हम अपने 
उपास्य देवत राम या कृष्णका नाम बदलकर महम्मद या ईसा 
. रख सकते हैं ? नाम हाथ, पेर, या ओर कोई अवयवब नहीं है-- 
नाम तो उस वस्तुका सवबस्यव है | नामकी महिमा ऐसो है कि वह 
भावना विशेषका प्रतीक हो जाता है ओर वह भावना म्य मनुष्यों - 
की कई पीढ़ियोंके बाद भी जीवित रहती हैं। राम और कृष्ण इस 
मत्येंछोकको छोड़कर चले गये, पर उनके नामकी महिमा नहीं 
घटी, उस नाममें जो भाव सन्निहित हैं, वे आज भो उस नामको 
लेते ही उदय हो जाते हैं। नाममें क्या रखा है ? अयोध्याको 
अयोध्या न कहकर होनालूलू कहें तो क्या पैसा कह सकते हैं ! 
क्या शिवाजीका नाम बादू ओर वाशिंगटनका नाम चंगेजर्सा रख 
सकते हैं ! क्‍या कोई मुसलमान अपनेको शौकसे यहूदी कह 
सकता है? नहीं, इन नामोंमें इतिहास भरा हुआ है, आत्मगौरच 
भरा हुआ है। प्रत्यक्ष जीवन भरा हुआ है। इन नामोंमें जीवनी- 
शक्ति भरी हुई है । 


हिन्दू नाममें क्‍या है ३ 
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“ऐसे जीवनप्रद्‌ ओर कतेव्यसूचक तथा गौरवबाचक नामोंमें 
एक नाम दिन्‍्डुत्व है, जिसके अर्थका विचार हम इस पुस्तकमें 
करना चाहते हैं | इस नाममें इतनी भावनाएं और संस्थाएं छिपी 
हुई हैं ओर वे भावनाएँ ओर संस्थाएँ इतनी बलूवती और गस्पीर 
हें कि इस नामका विश्लेषण करना असम्भव हो जाता है। 
यदि अधिक नहीं तो चालीस शताब्दियोंका इतिहास इस नाममें 
भरा हुआ है--इस नामका जो अभिप्राय है उस अशभिप्रायकों 
व्यक्त करनेकी शक्ति इसे प्राप्त करनेमें ४० शताब्दियाँ रूगी हैं। 
बड़े-बड़े अवतारी पुरुष ओर कत्रि, शास्त्री पण्डित ओर घर्मव्यच- 
स्थापक, योद्धा ओर इतिहासकार इस नामके लिये जीये, इस 
नामके लिये लड़े ओर इस नामपर मर मिटे! यह नाम क्‍या 
हमारी जातिके असंख्य कार्योंका ही परिणाम नहीं है? कमी 
युद्ध, कभी मिलाप ओर कभी परस्पर सहयोगके रूपमें हिन्दू 
जातिने जो कुछ किया वह सब इस नाममपरें है। हिन्दुत्व केवल 
एक शब्द नहीं है, एक सम्पूर्ण इतिहास है। हिन्द॒त्वसले अभि- 
पाय किसी संग्रदायका संप्रदायधर्म नहीं हो सकता। हिन्दुत्व 
हमारी हिन्दू जातिका संपूर्ण इतिहास है। हिन्दुत्वका सम्पूर्ण 
भाव हृदयड्भम करनेके लिये हमें 'हिन्दु” शब्द का ही वास्तविक अर्थ 
पहले समभना होगा ओर यह जानना होगा कि करोड़ों मनुष्यों- 
के हृदयमें इस नामका साम्राज्य कैसे प्रतिष्ठित हुआ और कैसे 
इस वीर हिन्दू-जातिने यह नाम धारण किया | 





( २ ) 
हन्दू नामका उत्पात्त 

अभी इतना ऐतिहासिक अनुसन्धान नहीं हुआ है कि यह 
निश्चित रूपसे बताया जा सके कि पहलले-पहल आर्य छोग सिन्धु 
नदीके किनारे कब आकर बसे ओर कब उन्होंने वहां अपना 
अग्निहोत्र स्थापित किया । परन्तु यह निश्चित है कि प्राचीन 
मिश्रवासी ओर बेबिल्नवालोंकी जिस समभ्यताका संसारमें 
इतना नाम हुआ उस समभ्यताका जब पता भी नहीं था,तभी पवित्र 
सिन्धघुसलिककी कलकल ध्वनिक्के साथ यज्ञीय धूमकी सुगन्ध 
भी प्रवाहित हुआ करती थी ओर वह तट-प्रदेश बेद्घोषसे यूँ ज्ञा 
करता था, जिससे आरयो'के अन्तःकरणमें आध्यात्मिक ज्योति 
प्रच्चलित रहा करती थी। ये लोग पराक्रमी थे, वीर थे, सत्या- 
उुसन्धान करते हुए इन्होंने अत्यन्त गस्भीर तत्वोंका अनुभव 
किया था। ये छोग ऐसे थे, इसीलिये ये एक महान और स्थायी 
संस्क्ृतिकी नींव डालनेमें समर्थ हो सके । अपने ओर पडोसियों 
से, खासकर ईरानियोंसे, जिस समय इनका सम्बन्ध टट चका 
था, उस समयतक ये खातों सिन्धचु--सप्तसिन्धमें फैल चके थे 
ओर इनमें राष्ट्रीयवाकी भावना केवछ विकसित हीं नहीं हुई 
थी, पत्युत उन्होंने उसका स्थान ओर नाप्त भी निर्दिष्ट कर दिया 
था। नदियोंसे घिरे और स्रींचे जानेवाले इस देशमें रहते हुए 


हिन्दू नामकी उत्पत्ति (५ 





ओर इन स्थायी नद्योंसे सदा ही जीवनी शक्ति प्राप्त करते हुण, 
इन लोगोंने कृतश्ञताबुद्धेसि अपना नाम भी स सतसिन्धुं रख लिया, 
जो सप्तसन्धु नाम संसारके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद्मं आता 
है ओर जो समूचे वैदिक भारतवर्धका नाम था। आये छोग 
' कृषिकों सदासे ही प्रधान वृत्ति मानते आये हैं। ( सर्वोत्तमंकषे- 
णमाहुराय्यों: ), और आये कृषक ही थे, इससे खभावतः 
ही इन सात नदियोंके परम भक्त थे ओर सिन्धुप्रधान ये खातों 
दिया उनके लिये उनकी राष्ट्रीयता ओर संस्कृतिके चिहस्वरूप 
ही थीं --“इमा आपः शिवतमा इमा राष्ट्रस्य भेषजीः | इमा राष्ट- 
रूप वधनीरिमा राष्ठ श्रतोपमा:॥! 
यहांसे आये जब ओर आगे बढ़े तब उन्हें ऐसी ही परमोप- 
कारिणी नदियाँ अनेक मिलीं, परंतु सप्तसिन्धुओंपर उनकी श्रद्धा 
ओर भक्ति कम नहीं हुई । और कम होती भी कैसे;जब इन्हीं सप्त- 
सिन्धुओंने उन्हें एक राष्ट्र बनाया था ओर उन्हें वह नाम दिया 
था, जिसके द्वारा वे अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकताकों 
प्रकट करते थे। आजकी प्रत्येक हिन्दू, चाहे वह कहींका हो, 
कतज्ञताके साथ सप्तसिन्धुओंका स्मरण करता और आत्मशुद्धि- 
के लिये उनका आवाहन करता है। “इमं मे गंगे यमुने सरखति 
शुत॒द्विस्तीम सचना परुष्णया |! असिक्न्या मरुद॒तृथे वितस्तयाजीं 
कीये श्र णुद्या सुषोमया ॥ गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरखति | 
नमंदे सिनन्‍्धु कावेरि जलेस्मिन सन्निधि' कुर॥” 
ये लोग अपने आपको ४“ सिन्धु” कहते थे, यहीं नहीं, बढिक 
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हमारे पास इस्र बातके पक्के प्रमाण हैं कि आसपासके राष्ट इन्हें 
“सप्तसिन्धु” के नामसे ही जानते थे। संस्क्ृतका “स” भारतीय 
तथा भारतीयेतर प्राकृतोंमें आकर प्रायः “ह” हो जाता .है। 
उदाहरणार्थ, सप्त शब्द भारतीय प्राकृतोंमें ही हम नहीं हो गया 
है प्रत्युत यूरोपियन भाषाओंमें भी वह हम्त हो गया है; “सप्ताह” 
को हिन्दुस्थानमें “हफ्ता” ओर यूरोपमें “हेप्ताकी” कहते हैं । 
संस्कृतका “केसरी” शब्द पुरानी हिन्दीमें “केहरी” हो गया 
है। “सरखती” शब्द ईरानी भाषामें “हरहवती”” हो गया है और 
“अखुर” का रुपान्तर हुआ है “अहुर? । ओर तो ओर, हमारे 
राष्ट्रका वेदिक नाम “सप्तसिन्धु” प्राचीन ईरानियोंके “अवेस्ता” 
में “हप्तहिन्द”” करके लिखा गया है | इस प्रकार इतिहासके उषः- 
काल्‍ूमें ही हम देखते हैं कि हम 'सिन्धु” याने “हिन्दू” राष्ट्रके 
थे और यह बात पोराणिक युगमें भी हमारे पण्डितवर्गको 
अच्छी तरह मालूम थी । भविष्य-पुराणमें जहाँ म्लेच्छ-भाषाओंको 
संस्क्रकौ ही शाखाएं कहा गया हे, वहां यह बात स्पष्ट रुपसे 
कही गयी है ओर आगे लिखा है-- 
संस्कृतस्यैव वाणी तु भारतं वर्षमहाताम । 


अन्यखण्ड गता सेव स्लेच्छाह्यानंदिनोइभवन । 

पित पेतर ध्राताच बाद्र: पतिरेवच | 

'सेति था यावनी भाषा ह्यभ्वश्वास्यस्तथा पुन 

जानुस्थाने जेनु शब्दः संप्तसिन्‍्पुस्तथेव थे | 
हप्तहिन्दुयांवनीच पुनश्ने या गुरु डिका॥ (प्रतिसः पर्व अ०५) 
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ईरानी बैद्कि आरयोको “हिन्दू” नामसे ही जानते थे। यह 
एक बात हुई | दूसरों बात यह है कि किसो विदेशी ओरे अज्ञात 
जातिको हम उसी नामसे जानते हैं जो नाम उनका उन छोगोंमें 
लिया जाता हो, जिन लोगोंडारा हमें उस जातिका परिवय 
मिलता है। इन दो बातोंसे हम यह कह सकते हैं कि दूर-द्रके 
राष्ट्र भी ईरानियोंके समान हमारे देश ओर जातिको हिन्दू ही 
कहते थे। यही नहीं, बढिकि सपसिन्धुओंके देशमें जो आदिम 
जातियां यत्र-तत्र बिखरी हुई थीं, थे भी अपनी-अपनी बोलीमें 
उसी भाषाशास्त्रके नियमसे आयोको हिन्दू ही कहतो होंगी। 
इसके पश्चात्‌ वेद्क संस्कतसे ज्यों-ज्यों प्राकृत भाषाएँ उत्पन्न 
होने लगीं ओर इन सिन्धुओंके वंशजोंमें तथा जिन आदिम निवा- 
सियोंको इन्होंने अपने अन्द्र मिलता लिया, उनके वंशजोंमें उनका... 
प्रचार होने लगा, त्यों-त्यों ये लोग बाहर देशवालोंके प्रभावके 
बिना ही अपने आपको हिन्दू कहने लगे होंगे। कारण संस्कृत 
“स” का रूप भारतीयेतर भाषाओंमें जिस तरह “ह” हो जाता 
है, उसी तरह वह भारतीय प्राकृतोंमें भी “ह” हो जाता है। इस 
अकार ग्रन्थान्तगंत पक्के प्रमाणोंसे यह निविवाद सिद्ध है कि 
हमारा सबसे पहला नाम, यह कहिये कि हमारे पूर्व पुरुषोंने 
हमारे पालनेमें हमारा जो नाम रखा, वह सप्तसिन्धु या हपतहिन्दू 
है ओर उस समयके समस्त ज्ञात संखारके सब देश हमें इसी 
“सिंधु” या “हिंदू” नामसे जानते थे। क्‍ 

यहांतक हम ग्रथोंके आधारपर ही चले, पर अब अनुमान- 
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ल्लेत्रकी थोड़ी सैर करेंगे । आयोका आदि वासस्थान कोन था-- 
इस विषयमें अमभो हमने कोई सिद्धान्त नहीं माना है। परत 
हिन्दुस्थानमें उनके प्रवेशके संबंधमें जो सिद्धांत बहुतोंने मान 
लिया है,उसे हम स्वीकार कर ले तो खवभावतः यह जिशासा होती 
है कि उन्होंने इस देशको अपनी मातृभूमि मानकर उसके द्वश्योंके 
जो नाम रखे, उनकी उत्पत्ति कहांसे हुईं। क्‍या ये सब नाम 
उन्होंने अपनी भाषासे ही नयी शब्दसुश्टि करके रखे ? जब हम 
कोई नया द्वश्य देखते या किसी नवीन देशमें प्रवेश करते हैं, तब 
क्या यह बात सच नहीं है कि हम उस दृश्य या देशका वहीं 
नाम लेते हैं, जो नाम वहांके लोग लेते हों! नामके उद्चारणमें 
अपनी-अपनी उद्चारण-क्षमता या रुचिके अनुसार थोड़ा भेद हो 
सकता है, पर नाम तो वही रहता है जो वहाँके अधिवासियों- 
द्वारा लिया जाता है। हां, कभी-कभी ऐसा भी होतां है कि. 
अपने यहाँके पुराने प्रिय नामोंका उपयोग नये देशकी नयी 
वस्तुओंके लिये किया जाता है, खासकर जब नये उपनिवेश 
कायम किये जाते हैं। परन्तु यह तभी होता है जब पराने देशमें 
वे नाम व्यवह्दत होते हों जो नये देशकी नयी वस्तुओंको दिये 
गये। परन्तु इस अवस्थामें भो जिन वस्तुओंके जहाँ जो नाम 
हैं, उन्हींका उपयोग करनेकी रीति अधिक प्रचलित है। अब 
सप्तसिंधुके प्रदेशका विचार कीजिये। हम सब यह निश्चितरूपसे 
जानते हैं कि इस प्रदेशमें अनेक जातियाँ अछग-अलूग रहती 
थीं। इनमंसे कुछन नवागन्तुकोंके साथ अच्छा व्यवहार किया 
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ओर*“बहुतोंने इस नये देशके नये द्वश्य आर्योको दिखानेंमं पथ- 
प्रद्शंकका काम किया, क्योंकि आय इस देशमें नये थे। विद्याधर, 
अप्सरा, यक्ष, रक्ष, गन्धव, किन्नर आदि सभी आदययों कें पूर्णतया 
शत्र थे यह बात नहीं, क्योंकि अनेक स्थानोंमें इनके सुखभा- 
वाद्का वर्णन है| इस प्रकार यह बहुत सम्भव है कि इस देशके 
आदिम निवासियोंने यहाँकों महानदियोंके जो नाम इन्हें बताये, 
उन्हीं नामोंकोी संस्कृत रूप देकर इन्होंने स्वीकार कर लिया । 
जाति ओर भाषाको मिला लेनेकी इस प्रव्त्तिका विघ्तार हमें 
आगे बहुत दिखाई देता है--शलकंटकटा, मलूय, मिलिंद, अलखंदा 
( अलेकजण्डिया ), खुलूम ( सेब्यूक्ल ) आदि शब्दोंकों देखिये। 
यदि यह सच हो कि इस प्रकार अन्य भाषाओंके शब्दोंकों संस्कृत 
रूप देकर अपनी भाषामें मिलता लेनेकी प्रवृत्ति पहलेसे चली 
आती है, तो यह बहुत सम्भव है कि हमारे देशके आदिम निवासी 
“सिन्धु” नदीकों “हिंदू” ही कहते हों ओर आर्यो'की विशिष्ट 
उच्चारण-पद्धतिके कारण यह नाम “हिंदू” से “सिंधु” हो गया। 
इस प्रकार इस देश ओर इस देशमें रहनेचाली जातिका नाम 
अत्य त प्राचीनकालसे “हिंदू” ही हैे--यहांतक कि “सिंधु” जो 
वेद्कि नाम है,वह भी उसका उसके पीछेका रूप है। यदि “सिन्धु” 
शब्द इतना प्राचीन है कि इतिहासकालके अरुणोदयमें उसका मूल 
मिलता है तो “हिंदू” शब्द उससे भी इतना अधिक प्राचीन है 
कि प्राचीन गाथाए' भी उसके मूछका पता लगानेमें असमर्थ हैं। 

. सिन्धुओं या हिन्दुओं जैसे पराक्रमी लोग पंचनद्‌ या पञ्ञाब- 
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के अन्द्र ही बन्द रहें यह संभव नहों था। पश्चनदके आगेकी 
विशाल ओर उदवेरा भूमि ऐसी पराक्रमी जातिकी मानो प्रतीक्षा 
ही कर रही थी | एक-एक करके अनेक हिन्दू वंश इस सिन्धु- 
प्रदेशसे निकले । उनका उदंँ श्य महान्‌ था ओर उस उद्द श्यका 
चिहन यज्ञोय अम्नि उनके साथ था। वह विशारू भूमि सघन 
. बनसे परिपूर्ण थी। मनुष्योंकी बसती बहुत कम थी । इन्होंने 
जंगल काटकर साफ किया | कृषिकरा विस्तार हुआ। जनपद 
ओर राज्य निर्माण हुए | इन कार्मोको करते हुए आयोनि अपनी 
वेयक्तिक प्रचृत्ति तथा नवीन परिस्थितिके अनुसार ऐसो राज- 
नोति निर्मित और विकसित की, जिसमें केन्द्रीकरणकी व्यवस्था 
तो थी पर वह बसी द्वढ़ नहीं थो। समयके साथ-साथ ज्यों-ज्यों 
नये-नये उपनिवेश होने लगे ओर उनका परस्पर स्थानांतर बढ़ने 
लगा तथा वे काय अनेक उच्च संस्कृति-संपन्न भिन्न-भिन्न जाति- 
योंका समावेश अपनी संस्कृतिके अन्दर करने लगे, त्यों-त्यों इन 
भिन्न-भिन्न ज़नपदोंके राजनीतिक जीवनके केन्द्र भी बहुत कुछ 
सिन्न-भिन्न हो गये अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य अपनी राजनीतिका 
आप ही केन्द्र बनने लूंगा। नवीन स्नेह-संबंध स्थापित हुए ओर 
यद्यपि वे पुराने संबन्धोंको मिटा नहीं सके तथापि उनका प्रभाव 
बढ़ने रूगा ओर कुछ काल बाद प्राचीन नाम भो बदल गये ओर 
नये नाम आये । कुछ लोग अपनेको कुरु, कुछ काशी ओर, कुछ 
मगध कहने रंगे ओर सूलवंशका सिन्धू या हिन्दू नाम पहले 
इन _नामोंसे दब गया ओर पीछे भूल-सा ही गया। यह बात नहीं 
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कि राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक एकताकी भावना ही नष्ट हो गयी 
हो, पर (स भावनाने नये नाम-रूप धारण किये। ऐसे नवीन 
नाम-रुपोंमें राजनीतिश: सबसे महत्वपूर्ण संस्था “चक्रवत्ती” 
की थी। अंतको हिन्दुओंने एक देश ओर एक राष्ट्र स्थापित 
करनेका जो महान्‌ उद्दे एय धारण किया था उसकी भोगोलिक 
मयांदा स्थापित हो गयी, जब राजकुमार रामचन्द्रने विज्ञयी 
होकर लंकामें प्रवेश किया ओर हिमालयसे लेकर समुद्रपयेन्त 
समग्र देश एक राजछत्रके नीचे ले आये |- जिस दिन विजयका 
अश्व बेरोक अयोध्यामें लौट आया ओर आदर्श नृपति राजा 
रामचन्द्रके सिंहासनपर सावभोम राज़का श्वेत छत्र रृगा तथा 
केवल आयंवंशके राजाओंने ही नहीं प्रत्युत दक्षिणके हनूमान- 
सुप्रीव-विभीषणने भी उनका सा्वभौमत्व स्वीकार किया--वही 
दिन हमारी हिन्दू-जातिका वास्तविक जन्मदिन था। वास्तव 
वह हमारा राष्ट्रीय दिन था; क्‍योंकि आय ओर अनाय॑े दोनों एक 
होकर एक राष्ट्र बन गये। पूर्वके लोगोंने इसके पूर्च जो कुछ 
प्रयल्ल किये, उन सबका एकीकरण हुआ ओर राजनीतिश: उन 
प्रयत्नोंकी पूर्णता हुई। सबका एक हरुक्ष्य हुआ, एक राष्ट्रीय 
भमंडा हुआ, एक ही उद्योग हुआ जिसके लिये इसके बादके लोग 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी जाने-बेजाने लड़ते ओर अपने ध्राणोंको उत्सगें 
करते रहे । 

एकीभवनकी कोई भी भावना अपने लिये यथाउचित 


व्यापक ओर पूर्ण बोधक संज्ञा या नाम पाकर बहुंत हृढ़ हो 


श्र हिन्दुत्व 
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जाती है। जिस विशाल एकी्षयनके उद्योगमें सिन्धुसे समुद्र 
पयन्त इस संपूर्ण महादेशका समावेश हुआ था ओर इसे एक 
राष्ट्र बना देनेका जिसका लक्ष्य था, उल्के लिये “आर्यावर्त” 
और “श्रह्मावते” पूर्ण बोधक नाम नहीं थे। प्राचीन अन्थकारोंके 
लेखानुसार आर्याव्त वह देश था जो द्विमाठय और विंध्याफे क्‍ 
बीचमें शा--आर्यावते: पुण्यभूमिमंध्यं विन्ध्यहिमालयो:” जिख 

अवस्थामें यह नामकरण हुआ उस अवस्थामें यह ठीक भरी था; 
परन्तु जब आर्यावर्तवासिनी आर्य-जा तिने आथे और अनार्य 
दोनोंकों मिलाकर एक राष्ट्र निर्माण कर दिया और नतशिखर 
विन्ध्याद्वीके भी पार दूर दूरतक अपनी संसूकृतिका प्रचार कर 
लिया, तब ऐसी जातिके लिये यह नाम बहुत ही अपूर्ण था। 
आवश्यकता थी एक ऐसे नामकी जो भारतीय राष्ट्रकी व्यापक 
भावनाका बोधक हो | अत्यधिक रुपमें यह प्रयोजन 'तब सिद्ध 
डुआ जब भरत-वंशका समस्त पृथिवीपर राज हुआ | यह भरत 
कोन थे--यह वैदिक थे या जैन थे--अथवा यह कब हुए 
इत्यादि बातोंके संबन्धमें कव्पना-सागरमें गोते लगाना छोड़ 
इतना ही जानना हमारे लिये यहाँ पर्याप्र होगा कि आर्यावत 
ओर दक्षिणापथके छोगोंने' अपनी मातृभूमिका यह नाम केवल 
स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत इस नामसे अपनी प्रातृघ्ृमि ओर 
अपनी संस्क्ृतिके साम्राज्यको पुकारनेमें उन्हें" स्नेहपूण आनंद 
आता था। ज्यों-ज्यों दक्षिणकी ओर अन्तरिक्षका पट खुल गया, 
त्यों-त्यों हम देखते है कि जातिके गुरुत्वाकर्षणका केन्द्र सप्त- 
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सिन्धुभोंके प्रदेशले हटकर गंगा-तटके प्रदेशमँ आ गया ओर 
सप्तसिन्धु, आयावते, या दक्षिणापथ--ये नाम दब गये तथा उनके 
स्थानमें भरतखंड नाम प्रचलित हुआ जो राजनीतिके विचारसे 
बड़ा ही भव्य नाम था ओर जिसमें आसेतु हिमाचल समस्त देश- 
का अन्तर्भाव होता था। हमारे रष्ट्रकी परिभाषा करनेका जो 
प्रयत्न उस समय किया गया है जब राष्ट्रकी यह भव्य भावना 
हमारे पूर्वांचायोंके अन्तःकरणमें उदय हो रही थी, उससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। एक राष्ट्रके नाते हमारी स्थितिकी 
जैसी उत्तम व्याख्या विष्णपुराणमें हे, बेसी अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलती । विष्ण॒पुराणमें है-- 
उत्तरयत्समुद्र॒स्य दिमाद्रेश्चेव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्भारत नाम भारती यत्र संततिः | 

परन्तु यह नवीन भारतवर्ष नाम हमारे पालनेका सिन्धु या 
हिन्दू नाम बिलकुल ही दबा नहीं सका, न हमसे वह प्रेम ही 
भुला सका जो उस महा नदी सिन्धुपर हमारा थाई जिसकी 
गोदमें बेठकर हमारे पूर्वाचार्यों ओर पूवजोंने उसके स्तनसे 
जीवन-रखका पान किया था। सिन्ध॒ु-नदीके किनारे-किनारे 
हमारे जो सीमा-प्रान्त थे उनका नाम अब भी सिन्धुराष्ट्र रहा | 
ओर. संस्क्ृत-साहित्यमें सर्वत्र "सिन्धुसोधीर” हमारे राष्ट्रके 
अन्तर्गत ओर प्रधान अंगसर्वरूप माने गये हैं। महाभारतके 
उस महान भारतीय युद्धमें सिन्धुसोचीरका राजा एक 
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प्रधान. पुरुष था, ओर भप्तवंशके साथ उसका अति निकट 
सम्बन्ध था। सिन्धुराष्ट्रकी चतु:सीमा समय-समयपर बदलती 
रही है तो भी मुझतानसे लेकर समुद्रतक जो भाषा वहाँके 
लोग बोलते थे ओर अब भी बोलते हैं उससे वे रुवयं एक 
जाति माह्मूम होते हैं ओर उनका “सिन्धी” नाम अबतक यह 
स्मरण दिलाता है कि जो छोग यह भाषा बोलते हैं, थे सिन्धु 
हैं ओर. हमारे भारतीय राष्ट्रके अन्दर उनका एक विशिष्ट 
स्थान है। यद्यपि भरतखंड नामने हमारे राष्ट्रका पालनेका नाम 
दबा दिया तथापि विदेशीय राष्ट्रोने इसकी उपेक्षा ही की ओर 
हमारे सीमा-प्रान्त प्राचीन नामोंसे ही जाने जांते थे; ओर 
हमारे नजदीकी पड़ोसी अवेस्तानुयायी ईरानी, यहूदी, यूनानी 
तथा अन्य लोग हमें हमारे प्राचीन सिन्धु या हिन्दु नामसे 
ही जानते थे। वे इस नामका उपयोग केवल सिन्धु-नदीके तट 
प्रदेशको जनानेके लिये ही नहीं करते थे, बढिक समस्त देशको 
इसी नाभसे जनाते थे, जिसमें प्राचीन सिन्धु अन्य जातियोंके 
साथ मिल्तै-मिलाते फल गये थे। अवेस्तान्ुयायी ईरानी हमें 
हिन्दू जानते और धूनानी ककेश हकारकों त्याग 'डो' ओर 
यूरोनियोंके द्वारा लगभग खारा यूरोप ओर पीछेसे अमेरिका भ॑ 
हमें हिन्दू या इंडियन कहने रूगा। जो ह्यू एन संग हमारे साथ 
इतने कालूतक रहा वह भी हमें “शिन्तु” या “हिन्तु” ही कहता 
है। कुछ थोड़े उदाहरणोंको छोड़कर जैसे पारथियन लोग 
अफगानिस्तानको श्वेत भारत कहते थे, अन्यथा शायद्‌ ही कभी 
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पिरेशियोंने हमारे पालनेका नाम भुलाकर नये नाम “भारत का 
प्रयोग किया हो | आज भी खारा संखार इम्रें “हिन्दू” ओर हमारे 
देशको “हिन्दुस्थान” ही जानता है, मानो हमारे बेद्कि पूर्वजों- 
द्वारा स्वीकृत नामकी रक्षा कर रहा है। . 

पर नामका तो दस्तूर ही यह है कि जिस किसीका नाम हो 
वह उसकी इच्छापर नहीं बढिक दूखरोंकी इच्छापर निर्भर करता 
है । हम अपना चाहे जो नाम रखना पसन्द करें,नाम माना जायगा 
वही जो ओर छोग पसन्द करेंगे। नाॉमका प्रयोजन भी तो यही 
है। हम अपने आपको बिना नाम ओर रुपके जानते ही हैं। पर 
जब हमारा सम्बन्ध दूसरोंके साथ होता है, स्नेह-सम्बन्ध हो 
या विधेध-सम्बन्ध, तब नामकी ज़रूरत होती है। इसमें दोका 
सम्बन्ध होता है | यदि संसार किसी आचायेका नाम “अष्ठाचक्र” 
ओर किसी मसखरेका नाम “मुढला दोप्याजा” रखना ही पसन्द 
करता है, तो नामवाकेकी चाहे जो इच्छा हो, संसारकों तो वही 
नाम स्मरण रहेगा जो उसने पसन्द किया है। इस तरह संसार 
हमारा जो नाम रखता है, वह यदि हमारी रुचिके विरुद्ध न हो 
तो ऐसे नामका अन्य सब नामोंकों दबा देना बहुत ही अधिक 
संभवनीय है। परन्तु यदि संखार ऐसा नाम रखता है, जिससे 
हमारा पूर्व गोरव ओर प्रेम सूचित होता है तो ऐसा नाम 
निश्यय ही हमारे अन्य नामोंकी भुलाकर बना रह सकता है। यह 
बात ओर इसके साथ वह अवस्था जिसमें बाहरी संसारके साथ 
पहले-पहल हमारा सम्बन्ध हुआ ओर पीछे उसके साथ घोर 


रद हिन्दुत्व 


विरोध हुआ, इन दो बातोंसे हमारा हिन्दू नाम फिर एक"बार 
आगे आया और इतने'जोरसे आगे आया कि प्यार “सरतखंड” 
नाम भी उसके पीछे पड़ गया । 
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(३) 
“(हन्दुस्थान ओर स्लेच्छ॒ुस्थान” 


यों तो बोद्-धर्मका उदय होनेके पूर्व भी हिन्दुस्यानका अन्य 
'दैशोंसे सम्बन्ध था और हिन्दुओंके सार्वभोम उद्योगका इतना 
विस्तार हो गया था कि हमारे खदेश-भक्त कवि ओर धम्मशार्त्र- 
चबक्ता अधिकारके साथ यह कद सकते थे कि-- 
एतईं श प्रसूतस्य सकाशादम्रजन्मन: । 
ख' स्व॑ चरित्र' शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वे मानवाः ॥ ( मनु ) 
तथापि यहां जिस बातका हम विचार कर रहे हैं, उसके लिये 
बोद्ध-धमंके उदंयके पश्चात्‌ ही भारतके सावेराष्ट्रीय जीवनका 
विचार कतव्य है। कारण, इसी समयके लगभग राजनीतिक 
उद्योगके विस्तारकी सोमा हो चुकी थी ओर देशके अन्दर कोई 
ऐसा काम बाकी न था जो न किया गया हो; इसलिये 
स्वभावतः ही इस उद्योगका स्रोत देशके बाहर भी प्रवाहित होने 
लगा ओर भारतके बाहरके देशोंसे व्यवहार भी खूब बढ़ने 
लगा। इसके पूर्व इतने जोरके खाथ ऐसा प्रवाह नहीं हुआ था, 
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न विद्वशोसे इतना घनिष्ठ सस्बन्ध ही हुआ था। यहो नहीं, 
बल्कि बाहर देशवाले मो आ-आकर पहलेसे अधिक उद्दण्डता 
ओर प्रभुताके साथ हमारा द्वार खटखटाने ऊगे | इस राजनीतिक 
परिवतेनके साथ-साथ बोद्ध - घने भो भारतवर्षकोी डस॑ समयके 
ज्ञात संसारका हृदयस्थान बना दिया। मिश्रसे छेकर भेक्लिको- 
तक अखंख्य जनसमुदाय सिन्धुद्यानकों अपने देवताओं और 
देवतुल्य मलुष्योंका वासख्यान मानने छया। भिन्न-भिन्न देशों- 
से सहस्झ्रों यात्री यहाँ आने लगे और सहस्त्रों विद्वान, उपदेशक, 
साधु ओर सन्त इस देशसे बाहर जाकर नाना देशोंमें विचरण 
करने लगे । परन्तु बाहर-देशवाले. हमें हमारे “सिन्धघु” या ८ हिन्दू” 
इस प्रांचीव नामसे ही जानते ओर पुकारते थे, इसलिये छोगोंका 
:यह आतना-जाना हमारे राष्ट्रीय: नामोंमेंसे इसी नामको सर्े- 
प्रधान बनानेमें ही सहायक हुआ। . उन भिन्‍न-भिन्‍न राज्योंक्े 
' साथ, जो हमें हिन्दू नामसे जानते थे, जो राजनोतिक पत्रव्यवः 
हार होता था, उसमें पहले “भरतखण्ड” के साथसाथ “हिन्दु- 
स्थान” ओर पोछे अकेले /हिन्दुस्थान” शब्दकां ही प्रयोग होने 


लग गया होगा|।..... का 8 
बोद्ध-धर्मके उद्यसे संसारमें इस नामका इतना प्रचार हो 
गया, पर आश्चयंकी बात यह है कि उस बौद्ध-धर्मके अस्तसे 
इस नामका ओर भी अधिक प्राधान्य हो गया । 
बोद्ध-मतका पतन होनेका जो सबसे श्रधान कारण है, हम 
समभते हैं, उसकी ओर विद्वानो'का उतना ध्यान नहीं गया है 
डे 
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जितना जाना चाहिये। यहाँ विस्तारके साथ इस विषयकी 
मीमांसा नहीं की जा सकती, पर संक्षेपर्में कुछ साधारण बातें कहे 
देते हैं, जिनका विघ्तारके साथ.विबेवन पीछे क्रिसी, अवसरपर 
किया.जांयगा। हिन्दू बोदमतका बहिष्कार करनेके लिये जो 
तैयार हो गये, उसका कारण क्या केवल दाशेनिक मतमंद ही 
था ऋ केबल दाशनिक मतभेंदसे ही ऐसा हुआ हो, यह सम्भव 
नहीं है; क्योंकि दाशेनिक मतस्तेद्‌ तो सदासे चले आते हैं ओर 
दोनो' प्रकारके मतोंका साथ-साथ ही प्रचार मी होता चला 
आया है ।. तो क्या बोछयोंके विहारों में पीछेसे जो अनाचार और 
व्यभिवार होने रूगा, उससे ऐसा हुआ ? यह भी एकमात्र कारण 
नहीं. हो सकता; क्योंकि यदि्‌ अनेक विहारोंमें उन व्यभिचारियोंका 
जमावड़ा हुआ था, जो दूसरोंके परिश्रमसे उपार्जित वस्तुओंपर 
जीवन निर्वाह करते ओर परायी सम्पत्ति अनाचारमें फॉक 
डालते, तो उसके साथ-साथ उन महान, तथस्वों ओर ज्ञानी 
यहेँतों ओर भमिल्लुओंकी परम्परा भी तो अभीतक जारी थी। और 
व्यभिचार केवल बोद्ध-विहारोंमें ही तो नहीं था । ऐसे-ऐसे दोषों - 
का इतना भयानक परिणाम कि भारतव्ंसे बोद्धोंक्दी सत्ता ही डठ 
ययी, कदापि न होता; यदि बोद्धोंके प्रचारका राजनीतिक परि- 
जाम राष्ट्रकी जीवंनीशक्ति, और तो क्या, हमारी जातिके अखित- 
त्वके लिये इतना विघातक न 'होता। यह जेसा शोकपर्यव- 
सायी'नाटक हुआ है, उसके लिये शाक्यसिंहके जीवनकी ही 
एंक घटना जितंनो उत्तम्रताके सांथ विंष्कंभकका काम देगी, 
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उतनी किसी कविकी कोई कह्पना नहीं दे सकती | शाक्यासिंह 
जिस समय अपने बोद्ध-सम्प्रदायकी नींव दे रहे थे, उसो. समय 
उन्होंने यह खबर खुन लो कि शाक्योंके उस छोटेसे प्रजातन्त्र- 
राजको क्‍या गति हुई। वे अपनी जातिके भूषणभत नरवीरोंको 
अपने भिख्वू-सम्पदायकी दीक्षा दे चुके थे और शाक्य-प्रजा- 
न्त्र वीरोंसे विहीन होकर दूसरोंके अधीन हो गया भौर यह 
घटना शाक्यसिंहके जीवनकालमें ही हुई! उन्हें जब यह खबर 
मालूम हुई, तब उसका उन (बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ! 
शताब्दियां उलट गयीं; शाक्योंके राजा सब राजाओ'के राजा--- 
छोकजित .हो गये। छोटे शाक्यराजकी चतुःसीमा विस्तृत 
हो गयी, वह भारतबष की चतुःसीमा हो गयी; और कपिलवस्तु 
के छोटे प्रजातन्त्रकी जो दुर्गति हुई, वही भारतवर्ष की भी हुई. 
भारतवष आक्रमणकारी योद्धाओंका शिकार हुआ--शाक्य तो 
अपने ही. जातिभाइयोंके. शिकार हुए, पर भारतवर्ष लीचियों 
ओर हणोंका शिकार हुआ। यदि बुद्ध-मगवानको इसकी खबर 
मिले --किसी तरहसे उनके पास यह खबर पहुँचायी जा सके, 
तो इससे भी वे वेसे ही उदासीन रहेंगे जेसे कपिलवस्तुकी 
खबर खुनकर उनके चित्तपर कोई असर नहीं हुआ। पर सब 
हिन्दू राजनीतिक दासत्वके जहरका प्याला शांतिके. साथ अपने 
होठों से केसे लगा सकते हैं ? जिन असभ्य ओर बर्बर जातियो'- 
की ऋ र हिंसावृत्तिका उन्हें सामना करना पड़ा, वे अहिंसा ओर 
आध्यात्मिक बन्धु-सावकी मधुर -बातोंसे शांत होनेवाले नहीं थे । 
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इनके फोलादो. खड़की धार झुदु तालपल्लवों ओर झुसरूपर 
मन्त्रोच्चारसे मन्द होनेवाली नहीं थी। हम उस विशाल चिश्व- 
बन्घुत्वको ओर उसके देवी संकल्पकों भुलाना नहीं चाहते-- 
उसपर अभियोग लगानेकी बात तो दूर रही । पर 'डसका जो 
परिणाम सामने दि्खायो देता है, वह इतना प्रत्यक्ष है कि इति- 
हासका कोई विद्यार्थों उससे अपना ध्यान नहीं हटा सकता । हम 
जानते हैं, हमारे इस कथनके प्रतिवादमें. अनायास ही यह कहा 
जा सकता है कि भारतवर्षमें जो सबसे बड़े ओर खबसे 
शक्तिशाली राजा ओर सत्नाट हुए, वे बौद्धकालमें ही हुए। पर 
यह कोन कहता है ! यूरोपियन कहते हैं ओर हमारे वे लोग 
कहते हैं, जिन्होंने बे-जाने यूरोपियनोंके विचार ओर उन विचारों - 
के साथ उनके कुसंस्कार सी अपने दिमागमें भर लिये है। एक 
समय था, जब भारतीय स्कूलों में पहाया जानेवाला भारतका 
इतिहास मुसलमानोंके आक्रमणसे हो आरस्म होता था, क्योंकि 
उस समय अंग्रेज लेखक हमारे पूवेकालीन जोबनकी ओर कोई 
बात प्रायः नहीं जानते थे। अब इधर कुछ कालसे यरोपको 
हमारे बोदकालीन इतिहालकी भो बहुतस्री-बा्ते मालम हुई 
हैं ओर इसलिये हम यह मान बैठते हैं. कि हमारे इतिहासका 
आदि ओर सर्वोत्तम अंग यही है । पर बात यह है कि यह इति- 
हाखका न तो आदि है न अन्त । चुद्ध-चर्म-लंघके प्रति हमाश 
जितना प्रेम ओर आदर है, उससे अधिक ओर किसीका क्‍या 
होगा श्र बुद्ध-धर्मे और संघ हमारे थे | उनका गोरथघ हमारा हे 
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ओर*उनका पतन भी हमारा है। देवानां प्रियं अकोश बड़े थे, 
बोद्ध भिक्षुओंने जो काय किया, वह उससे भो महान्‌ था। पर 
इनसे यदि अधिक नहीं तो इतने हीं महान ओर पवित्र तथा इनसे 
अधिक विचारपूर्ण पराक्रम इनके पूर्व हो चुके थे ओर उन्हीं परा- 
क्रमोंने इन्हें भी इतना पराक्रमी बनाया था। इसलिये हम इस 
बातको नहीं मानते कि हमारी जातिका राजनीतिक ओज ओर 
पुरुषोचित पराक्रम मीयंबंशके साथ आरस्म॑ हुआ और उसीके 
साथ उसंका अन्त हुआ-या यह बौद्ध-मत अंगीकार करनेका ही 
परिणाम था। बोद्ध-मतने भी विजय प्राप्त की है, पंर वह विजय 
लस छोककी है, इस छोककी नहीं, जहाँ जिखस- तिसके हाथमें 
फोलाद है और तृष्णा इतनी बलवान और वास्तविक है कि 
वह आकाश-गंगाके मनोहर द्वृश्यसें नहीं बुझ सकती। 
ये बातें हमारे देशभक्तों और विचारशील पुरुषोंके ध्यानमें आ 
गयी होंगी, जब हूण ओर शक ज्वोलोमुखीकी अप्निज्वांलाओंके 
समान इस देशमें फौलंकर इसे तंहस-नहस करने लगे। हिन्द- 
स्थानवासियोंने देखां कि हमारी जातिके आदर्श - हमारे रांज- 
सिंहासन, हमारे परिवार ओर हमारे देवतातक पैसों-तले कुचले 
जा रहें हैं, हमारी धर्मभूमि उजड़ रही है ओर बबंरोंके झुण्ड 
आकर हमें लूट रहें हैं ।भारतवासियोंकी सभ्यता ओर संस्क्ृतिको 
देखते, भाषा, धंम, तत्वज्ञान तथा द्या-दाक्षिण्यादि मनुष्यो- 
चित गुणोंमें इन आक्रमणंकारियों की अवंस्थां अत्यन्त हीन थी । 
पर केवर भोतिक बलहूमें वे श्रेष्ठ थें--बल ही उनका सर्वेस्व था 
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--ढाल-भोर तलवार ! यही उनका मंत्र था। इसफा फल स्पष्ट 
था। यह बात सी स्पष्ट थी कि बोद्धदर्शनमें .इस नवीन और 
भयानक “दवत” का, इस “अशि और खड़के” घर्मेशाख्कका कोई 
जवाब नहीं था। इसलिये हमारी जातिके नेताओंको इस अपविश्र 
अपग्निका' सामना करनेके लिये यज्ञीय अभ्नरिको ;फिरसे प्रज्चलछित 
करना पड़ा ओर फोलादके लिये उसे कालीकी वेदीकी - सानपर 
चढ़ाकर तीक्ष्ण करनेके लिये वेद्रोंकी खानें खोलनी पड़ीं, जिसमें 
कालदेवता 'महाकाल” संतुष्ट हों। उनका. विचार भी ठीक 
उतंरा। हिन्दू क्षात्र तेजने वह. विजय प्राप्त की, जो चिरस्मरणीय 
रहेगी। बिक्रमादित्यने विदेशियोंकोी भारत-भूमिसे मार भगाया 
ओर लूलितादित्यने उनके अड्डीमें घुसकर तारतरीसे' मंगोलिया- 
तक उन्नका देश पादाक्रान्त करके उन्हें अच्छी तरह दण्ड 
दिया। वीरताने कह काम किया जो वचनोंकी गंभीरता न॑ 
कर सकी। फिर एक बार राष्टू उस गोरवको प्राप्त हुआ, 
जिसका प्रकाश जीवनके सभी विभागोंपर पड़ा। काव्य 

; तत्वज्ञान, कला ओर शिवप, कृषि ओर वाणिज्य, विचार 
ओर आचार सबमें वह जीवन-ज्योति .आ मयी, जो स्वाधीनता 
सामथ्य ओर विजयकी अज्ुभूतिसे ही.जगमगाया करती है। 
कसर नहीं। “वेदिक धर्म” ओर 
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बोद्ध-मतने हो सर्वप्रथम ओर सबसे महान प्रयत्न, विश्वथमे 
प्रचारका किया । “हे सिख्वओ, संसारकी दशों दिशाओंमें जाओँ 
ओर खाधुताके विधानका डपदेश करो ।” सचमुच, वह साधुता- 
का ही विधान था, उसमें ओर कोई गुप्त हेतु नहीं था,. उसमें 
भूमि या अधिकारका कोई छोम नहीं था; उसने काम भी. बह्भुत 
बड़ा किया, पर वह पाशविक मनोविकारों या राजनीतिक मह- 
त्वाकांक्षाओं अथवा व्यक्तिगत स्वार्थोके बीज मानवी मनोभूमिसे 
उखाड़ नहीं सका, जिससे हिन्दुस्थान शब्त्र नीचे रखकर निश्चिन्त 
रह सकता। फिर भो, संखारकी शिक्षाके लिये हिन्दुस्थानने 
अपनी यह इच्छा घोषित की कि, “शब्त्रकी विजयकी अपेक्षा शांति 
और साधुताकी विजयसे हो हमें अधिक आनन्द होगा ।” इसके 
लिये उसने क्या नहीं किया ? इतनी उदारता ओर महत्ता दिखायी 
कि अधिकार ओर संपत्तिको लाला उसें देखकर हँसने छगी ! 
हिन्दुस्थानके' राजाओंने ऐसी ऐसी राजाज्ञाए' निकालीं कि घोड़े 
ओर हाथियोंकों जो जल पिछाया जाय, वह छानकर प्रिलाया 
जाय, जिसमें उन. जलीय जीवोंकी रक्षा हो। समुद्रके मध्यमें 
अनाज फेकनेके स्थान बनाये गये थे, जिसमें समुद्रकी मछलि- 
योंकों उत्तम आहार मिले. परन्तु मनुष्योने अमीतक मछकी 
खाना नहीं छोड़ा था, न मछलिंयोंने ही एक दूसरेकोःखा जानेकी 
चृत्ति छोड़ी थी-। हिन्दुस्थानने स्वयं अपनी हिंसा कराकर 
हिंसाकी हिंसा कर डालनेमें बड़ी महत्ता दिखायी--ओरः अन्तमें 
यह: मालूम: किया: कि लातोंके देवता बातोंसे नहीं मोनते। जकः 
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तक इस संसारमें ओर राष्ट्रीय तथा जातीय भेंद्‌ इतने बलवान 
हैं कि मंनुष्योंको पशु बना देते. हैं, तबतक हिन्दुस्थानकों यदि 
जीना है, चाहे वह जीवन राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, तो 
रोष्ट्रीय ओर जातीय अखंडतासे उत्पन्न होनेवाले बलकी उपेक्षा 
करनेसे काम नहीं चल सकता।. इस धकार तत्कालीन देश- 
 नेंताओंका जी विश्वबन्धुत्वकी इन बातोंसे ऊब गया ओर-वे कहने 
* ये त्वया देव निहता अखुराश्चव विष्णुना।.. 

. ते जाता म्लेच्छरूपेण पुनरद्य महीतछे ॥ 

- व्यापादयन्ति ते विप्रान घ्नंति यज्ञादिकाः क्रिया: | 
' .; हरन्ति मुनिकन्याश्व पापा: किकि न कुबति ॥ 
- स्लेच्छाक्रांते च भू लोके निवषटकार मंगंले।. 
... थज्ञयागादि विच्छेदाईं व लोकोष्वसीदति ॥ ( गुणाढ्य ) 
ओर जिन जंगली शकों ओर .हूणोंने भिक्षुवेश धारण किये 
और शख्त्र त्यागकर हाथमें तुलसी-माला लिये अहिंसातब्रती इस 
संय्य देशको उजाड़ डाला था, उन्हें इन्होंने सिन्धु नदीके पार 
मार भगाया ओर खुद्दढ़ तथा अख्लंड राष्ट्रकी स्थापना की। तब 
बभावत:ः ही हमारे देश-नेताओंके ध्यानमें यह बात भी आ गयी 
कि इस नवीन राष्ट्रीय राज्यके पीछे यदि बैसे ही राष्ट्रीय धर्मका 
बल हो तो .फिर राष्ट्रकी शक्तिका कया कहना है। .*... 
ओर एक बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि.हम और हमारे 

शत्र ओंके बीस ज़िनती बातें : समांन होंगी, उतना ही. उनका 
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सामभा करनेका हमारा बल-कम होगा । जिस शत्र के साथ 
हमारा किसी भी बातमें मेल नहीं है, उसका हम- घोरतम विशोध 
कंर सकते है, जेसे जिस मित्रके साथ हमारा हर बातमें मेल हो 
ओर हम जिसकी प्रत्येक बातकों अपने अन्दर पाकर उसकी 
कद्र करते हैं, उस मित्रके साथ हमारा सबसे अधिक प्रेम होतां 
हैं। हिन्दुस्थान विश्वबन्धुत्व ओर अहिंसाके नशेमें इतना चूर 
हो गया था कि पाप, अपराध ओर आक्रमणका प्रतीकार करने- 
की शक्ति भी उसकी नष्ट हो गयी थी, ऐसी अचस्थामें अन्यांय- 
को तरफसे देशके चित्तमें अत्यंत तीव्र तिरस्कार उत्पन्त करके 
उसके प्रतीकारकी अदमस्य शक्तिका संचार करंनेके लिये. यह 
आवश्यकता हुई कि जिनके साथ हमें लूडना है, उनसे हर 
बातमें विषमता उत्पन्न की जाय, दोनोंके बीच उपासना-मार्गकी 
जो समानता थी, वह भी नष्ट की जाय; क्योंकि इस उपासनामें 
अपने उन सहश्चमियोंकों गले छगानां पड़ता था, जिन्होंने उक्त 
प्रकारसे देशका गला घोंटा था। ऐसे विश्वधर्मको छेकर क्‍या 
करना है, जो रष्ट्रोंकी भयानक तांमसी वृत्ति ओर पाशविक 
अहंकारका दमन करनेके बदले हिन्दुस्थानकों निश्चित ओर 
बेखब॒र बनाकर उन राष्ट्रोंकी अधिकार-छालखाको ओर भी उत्ते- 
ज़ित कर देता है ? इसलिये उस बल ओर वीयेपर हो भरोसा 
किया गया, जो. राष्ट्रीय आत्मचेतन्यसे ही उत्पन्न हुआ करता है | 
इसके पू वह अहिसाके मार्गपर चलनेके लिये अपना सर्वेस्व दे 
चुका था, पर उससे उसकी सिद्धि नहीं हुई: 
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बोद्ध-मतके विश्वबन्धुत्वके भांबंका तब तो और भी जोरसे 
विरोध होने लगा, जब बोद्ध भारतवंर्षमं बोद् राज्यकी पुन 
स्थापना करनेकी चेष्ठा करने लंगे । राष्टीय भावको यह स्वीकार 
नहीं थां कि राष्ट्रीय खाधीनता नष्ट हो! और क्रिसी .घिदेशीय 
विजेताकों हम अपने राजाधिराज मानें | परंतु यदि यह विदेशीय 
आक्रमणकारी कोई बोद््मतावंलेबी हुआ, तब तो यह निश्चय ही 
था कि भारतीय बोद्ध उसके साथ शुप्त सहानुभूति रखते, जैसे 
कंथोडिक संप्रदायके स्पैनिंश उद्योगियोंकों इ“्लैण्डकी राजगद्दी 
पर किसी केथोलिक संप्रदायके वंशक्ो स्थापित करनेके उद्योगमें 
ग्लेंडके कैथोलिकोंसे अवश्य ही सहायता मिलतों थी।' यह 
केवल निराधार तकेक्री बात नहीं है | प्राचीन भ्र'थोंमें इस बातके 
भमाण हैं कि कई बार कुछ विदेशी बौद्ध राजाओंने भारतमें बोद्ध 
राज्य स्थापित करनेके उद्द श्यसे भांरतपर आक्रमण भी किया 
था। उस जमानेके इतिहासका विस्तारपूर्वंक विधेचन करनेका 
यहःस्थान नहीं है। पर यहां एक पुराणमें वर्णित ऐसे एक 
कमणके वर्णनकी ओर नि शमात्र कर सकते हैं । यह चर्णन 
कुछ तो अलंकारात्मक ओर कुछ:कास्लविक है। यह ०आं्य- 
देशजों” पर न्यनपति ( हणके राजा )-के आक्रमंणंकी : कथा है। 
पोरणिंक पद्धंतिंसे बताया गया है कि किस प्रकार ' “हहा” 
नंदीके किनारे एक महान युद्ध हुआ था और किस. प्रकार चीनसे 
बोद्ध सेना आंयीं थीं ( “चौनदेशमुपागश्य युद्धभूमिरकारयत्‌” ) 
ओर किस प्रकार कितने हीःअन्य-बोद्ध सच्टोमे- उसको सहा- 
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यताके लिये अपनी अपनी सेनाएँ मेजीःथीं२- 
श्यामदेशोड्भवा लक्षास्तथा लक्षाश्व॒ जावका: | 
द्शलक्षाश्चीनदेश्या युद्धाय समुपस्थिता:॥ 
ओर कसा घमासान युद्धके होनेके पश्चात्‌ बोद्ध हारे और 
इस हारसे उन्हें कितनी जिल्लत डठानी पड़ी । उन्हें हिन्दुस्थानके 
सम्बन्धमें अपने सब शुप्त राजनीतिक हेतु प्रकट रूपसे त्याग 
देने पड़े ओर यह प्रतिज्ञा करनो पड़ी ,कि अब. हम लोग किसी 
राजनीतिक हेतुसे भारतमें प्रवेश न करेंगे। पर धर्मंसहिष्णुता 
जिस भारतकी विशेषता है, उस भारतसे बोद्धोंको व्यक्तिश: कुछ 
भी भय नहीं था; पर भारतके राष्टीय जीवन ओर स्वातंत््यपर 
चढ़ाई करनेका स्वप्न देखना उन्हें परित्याग करना पड़ा | 
सर्वेश्य बोद्धवन्देश्व तत्र च शपथ कृतम। 
. . आयदेशं न यास्यामः कदाचिद्वाष्टहैतवे ॥ (भविष्युपराण-- 
प्रतिसर्ग पव ) . क्‍ 
ओर इस-प्रकार हमारे आचार-विदयारकी जो विशेषताए 
थों, वे फिरसे. प्रकट होने छगीं--वर्णाश्रमव्यवस्था बोद्धोंके 
कालमें भी नष्ट नहीं हुई थी ओर अब तो उसकी. लोकप्रियता 
इतनी बढ़ गयी कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा “वर्णव्यवस्थापनपर:”” 
( सोनपत-तामप्न लेख )--“वरण्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र:” ( मच- 
बत ताम्नपट ) कहलानेमें अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते थे। 
इस वर्णाश्रम-व्यवस्थाका इतना आदर बढ़ा कि मानों उसीमें 
सारी:राष्ट्रीयता समा. गयी । हमारे ओर विद्वेशियोंके बीच जो 


' 
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भेंद निदिछ किया गया, वह यही तो थां कि--- 
: बातुवण्य' व्यवस्थानं यस्मिन्देशें न विद्यते । - 

त॑ म्लेच्छदेश जानीयादाय्यांवतेस्तत:परः॥ 
“  इसीके एक कदम आंगे बढ़कर यह किया गया कि हमारे 
लोग समलुद्रपारके उन देंशोंमें न जायें, जो हमारे रहने योग्य नहीं 
हैं ओर जहाँ हमारे आचार-विचारका आदर नहीं होता; उलटे 
विरोध होता है ओर इसलिये जहाँ हम अपने आचार-विचारोंकी 
रक्षा न कर संकेंगे। बोद्-मतसे जो चित्त हट गया, उसकी यह 
तहिरुद्ध प्रतिक्रिया थी ओर अवश्य ही यह॑ अति माज्रामें थी। 
तथापि, यदि राजनीतिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो इसका 
अर्थ समभमें आ जाता है; क्योंकि आज भी तो इस बातका 
आन्दोलन होता रहता है कि जिन देशोंमें हमारी जातिका अपमान 
होता है, उन देशोंमें हमारे यहाँके लोग न भेजे जाय--उपनिवेशों 
में भारतीयोंका भेत्ना जाना बन्द किया जाय | 

इस प्रकार भारतवर्षसे बोद्धमत जो उठ गया, उसका कार्ये- 
कारण राजनीतिक ओर राष्ट्रीय प्रयोजन था। बोद्ध-संतका कोई 
भोगोलिक केन्द्र नहीं था | बोहमतको खींकार फरके सारतवेषेने 
अपना वह भोगोलिक केंद्र खो दिया था ओर अब फिरसे उसकी 
खापना करनी थीं। जब राष्ट्रका आत्म-चतन्य पूर्ण रुपसे जागा 
ओर उसे ख-पंरके भेदामेंद्की पूरी पहंचान हुई, तब उसने यह 
भेद निर्दिष्ट भी कर दिया ओर अपनी स्थिंति अपने सॉमने ऐंसी 
स्पष्ट कर दी कि उसे यह मालूम हो कि हम कहां हें'ओर सं 
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भी जाने कि यह एक जाति है, एक राष्ट्र है, केवछ यही नहीं,यह 
एक देश है. ओर एक राज्य है । दक्षिण ओर हमारे देशकी खाभा- 
विक सीमा आप ही बेंध चुकी थी । दक्षिण-महासागरसे इस 
सीमाकी शोभा ओर पूर्णता निर्मित थी। .“समुद्र-स्वना” का 
दृश्य. देख देखकर हमारे कवि और देशभक्त सदासे ही अपने 
नेत्रोंकी तप्त क्रिया करते थे। परन्तु उत्तर-पश्चिम ओर जातियोंका 
संमिश्रण बड़े ब्रेढंगे तोरपर हो रहा था तथा हमारे देशकी सीमा 
शी सदा अस्थिर रहा करती थी । इसलिये इस ओर सीमा निर्दिष्ट 
करनेकी आवश्यकता यदि स्वतः स्थापित होनेके इस उद्योगमें 
हमें प्रतीत न होती, तो निश्चय ही यह बड़े आश्चयंकी बात होती 
उज्जैनके “महाकार” के अधिष्ठानमें जिन्होंने खराष्ट्र-स्थापनका 
इतना महान उद्योग किया, वे इस सीमाको निद्दिए करनेकी आव- 
श्यकताकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । उत्तर-पश्चिमकी यह सीमा 
बैगवती, साथ ही गम्भीर स्पोतस्वती सिन्धु नदीके सिवाय ओर 
क्या होती ? जिस दिन हमारे पूवज. उस नदीको पार करके इधर 
आये, उसी दिन उनका सम्बन्ध उन लछोगोंसे छट गया जिन्हें छोड़ 
कर ये इधर आये ओर एक नवीन राष्ट्रके संस्थापक छहुए--एक 
नवीन आशा, नवीन उद्दे श्यको धारण कर वे एतदं शप्रसूत 
जातियोंको मिलाते ओर वंश-विस्तार करते हुए एक . जाति ओर 
एक राष्ट्र हो गये। जिस जाति ओर राष्ट्रकों सिन्धु. या हिन्दू 
कहनेमें जो ओचित्य ओर प्रेम है, वह ओर किसी नाममें नहीं है । 
सिन्धु-नदीकों ही अपनी सीमा करना कोई नवीन वात भी 





३० 

नहीं. था,. “फिरसे वेदोंकी स्थापना” की जो पुकार रष्टमें, मची 
हुई थी उसीका यह स्वाभाविक परिणाम था। बेद्क धमके 
अधिष्ठानमें ज्ञिस वेद्कि राज्यको स्थापना हो, उसका नाम भी तो 
वेद्क ही होना चाहिये ओर कया यह भी आवश्यक नहीं है कि 
नामकरणका प्रकार भी बेदिक ही हो ? ऐसा ही हुआ | पुराणों- 
में लेख है. कि विक्रमादित्यके पोत्र शालियाहनने विदेशियोंका 
इस देशंमें दूसरी बार घुंस आनेका प्रयत्न विफंड, किया और 
उन्हें सिन्धु.नदीके पार मार भगाकर यह राजाज्ञा घोषित की 
कि आजसे आये ओर अनाये राष्ट्रोंके बीच. सिन्धु-नदों सीमा 


मानी जायगी--- 
_ “एतस्मिन्नंतरे तत्र शालिवाहन भूषति: । 

विक्रमादित्यपोत्रश्व॒ पितृराज्य॑ प्रपेदिरे ॥ 

जित्वा शकान्‌ दुराधषान चीनतैत्तिरिदेशजान | 

वाल्हिकान्‌ कामरूपांश्च रोमजान खरजान शठान ॥| 

तेषां कोषान्‌ ग्रृहीत्वाच दुण्डयोग्यानकारयत्‌ । 

स्थापिता तेन मर्यादा स्लेच्छार्याणां पृथ३_ प्थक्‌ ॥ 

सिन्धुस्थानमितिज्ञ य॑ राष्ट्रमायंस्य चोत्तमम्‌। 

स्लेच्छस्थानं पर सिन्धोः छतं तेन महात्मना ॥ 

द ( भविष्यपुराण प्रतिसग पे ) 

हमारे देशका प्राचोनसे प्राचीन नाम जो गअन्‍न्धोंमें मिलता है, 
वह “सप्तसिन्धु” या “सिन्धु” है। “भारतवर्ष ” श्री पीछेका 
नाम है ओर यह चवेयक्तिक है। व्यक्तिविशेषकां गौरव चाहे वह 





(2 ्ः ( / 35.० .+9------+०० ला मी 
'कितत्तः ही सहाते हो, समय बीतनेके साथ क्लीण हो.ही जांता है| 
रे जिस नाममें वेयक्तिक, गोरव ओर पराक्रम ही भरा हुआ है, 
नस >#शाष्टुकी- कृतकज्षाता-बुद्धि ' ओर . आत्मगोरव जब बढ़ने 
लगता हैं, तब उस राष्ट्रके चित्तका वैसा समाधान नहीं कर 
सकता, जेसा कि कोई ऐसा नाम करे जिसमें राष्ट्रीय पराक्रम भमस 
हो,जिसमें राष्ट्रके पूवे पुरुषोंकी स्मृति संरक्षित हो ओर इसके साथ 
जो कोई उत्तम ओर स्थायी प्राकृतिक पाचन , द्वश्य नेच्रोंके सामने 
उपस्थित करता हो। महाराज भरत आये ओर चले गये । ऐसे 
ओर भी कितने ही महान्‌ राजा हो. गये [--पर सिन्धघु अभीतक 
व्तेमान है ओर सदा ऐसी ही वर्तमान रहेगी, हमारी कृतक्षता- 
बुद्धिको खदो इसो प्रकार ज़गाती ओर बढ़ाती रहेगी, हमारे 
आत्मसस्मानकी इसी प्रकार वृद्धि करती रहेगी, हमारे पूर्वजोंकी 
स्खतिका संचार करती रहेगी--हमारी भवितव्यतांपर उसका 
पहरा रहेगा | यही हमारे राष्ट्रके क़रार्लंशरीरका” वह मेरुदण्ड 
है, जो अति प्राचीनके साथ खुदूर भविष्यका सम्बन्ध रखता 
है। जो नाम हमारे राष्ट्रको एक नदीके साथ सम्बद्ध करता 
ओर उसके साथ मिला देता है, वह प्रकृतिको हमारी, तरफ़ ला 
देता है ओर हमारे. शपघ्भरीय जीवनको एक ऐसे आधारपर- स्था- 
पित करता है, जो आधार ( जहांतक मानवी द्ृष्टिकी पहुँच है) 
चिरस्थायी है। ये सब बाते हमारे पूवजोंके ध्यानमें, आयी होंगी 
ओर इन्हींसे प्रेरित होकर उन्होंने हमारे राष्ट्र ओर देशका नाम 
“सिन्धुस्थान” रखा होगा। 
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... “सिन्धुस्थान” वैदिक नाम तो हे ही, पर इससे एक, ओर 
विचित्र लाभ हुआ है। अवश्य ही यह संयोग मात्र है, पर उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते। संस्कृत भाषामें “सिन्धु” केवल सिन्धु 
नदीका ही नाम नहीं है, समुद्रका भी है जो दक्षिण द्वोपकलाकी 
मेखला--समुद्रस्शंना--है । इस तरह इस अकेले “सिन्चु” 
शब्दके उच्चार-मात्रसे हमारे देशकी चतुःसीमा निद्धिष्ठ हो जाती 
है। यदि हम इंस दन्‍्तकथाको न भी मानें कि पूर्वंचाहिनी त्ह्मपुत्रा 
इसी सिन्धुकी शाखा है ओर इस -प्रकार सिन्धु ही हिमाचलके 
पश्चिम ओर पूर्व दोनों उतारोंपर प्रवाहित होती है ओर इसलिये 
हमारी पश्चिम सीमाकी तरह पूर्व सीमा भी सिन्धु ही हे---यदि 
इस बातको. हम न भी मानें--तोभी इसमें कोई संदेह नहीं कि 
_डत्तर ओर पश्चिम ओरसे इसी नदीने इस देशको घेरा है ओर 
इसलिये. सिन्धुस्थान कहनेसे, सिन्धु-नदीसे सिन्धु ( समुद्र ) 
पंयन्‍त हमारी मातृ-भूमिकी सम्पूण प्रतिमा हमारे नेत्नोंके सामने 
आ जाती है । कक 

प्र कोईयह न समझे कि“सिन्धु”नाम केवछ भोगोलिक खुबीता 
देखकर ही अ्रहण किया गया । , इस शब्दसे जो भावना उत्पन्न 
होती थी, वह केवल भोगोलिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय थी। सिन्धुस्थान 
केवर्ल एक भूखण्डका ही नाम नहों था बद्िकि एक राष्ट्र था। 
सिन्धुस्थानमें जिस संस्क्ृतिका प्रचार था, वह “सिन्चु” थी ओर 
सिन्धुस्थानके अधिवासी भी वेद्िक कालसे ही. “लिन्धु” थे | 
सिन्धुस्थान “राष्ट्रमायस्य चोत्तमम्‌” था और इसके परे विदेशियों - 


हिन्दुद्यान ओर स्लेच्छथान $ै३ 
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का स्डरैच्छल्थान था। सिन्धुस्थानकी यह परिभाषा किसी 
पोराणिक लेखके शब्दोंके बालकी खाल खींचकर या धार्मिक 
उन्मादसे नहीं की गयी है। भविष्यपुराणान्तगंत उक्त श्लोकोंमें 
“आय” शब्दका अर्थ ही उन सब लोगोंसे है जो सिन्धुके इस पार 
एक राष्ट्र ओर एक जातिके अखएड अछ् हो गये थे --वैदिक- 
अवेदिक, ब्राह्मण-चांडाल, सबका उसमें समावेश था ओर सब- 
की एक संस्कृति थी, सबको एक जाति थी, एक देश था, एक 
राजनीति थी; “म्लेब्छ” शब्द “सिन्धुस्थान” के मुकाबले विदे- 
पियोंका बोधक है जिनका राष््र और जाति सिन्‍न है--धर्म चाहे 
एक हो या भिन्न हो । ह 
यह राजाज्ञा, सिन्धुस्थानकों अन्य राजाज्ञाओंके समान, 
सब लोगोंके हो बिचार ओर उद्योगका फल था। यदि ऐसा न. 
हो तो अटक स्थानको लोग जो परंपरासे अपने देशका सीमान्त 
या “अटक” मानते आये इसका कारण क्या है ? कारण यही 
है कि ऐसी ही राष्ट्रीय भावना थी कि यह सिन्धुओंके देशकी 
सीमा ओर विदेशियोंकी गतिकी अटक है। सब लोग-- राजा- 
रंक--जो अबतक यही मानते चले आये हैं इसीसे यह मालूम 
होता है कि एस तरहकी कोई राजाज्ञा निकली होगी और 
उसमें हमारे देशकी सीमा “सिन्धु” ओर हमारे देश और 
राष्ट्रका नाम सिन्धुस्थान घोषित किया गया होगा । और इस 
राजाज्ञा तथा सवंजनेच्छाका सबसे श्रेष्ठ धाम्मिक संस्कार भी 
कराया गया होगा जिससे हमारे देशका प्राचीन वैदिक नाम 
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फिरसे स्थापित करनेका प्रयत्न पूर्ण सफल हुआ । अवश्य ही इन 
सिन्धु ओर सिन्धुस्थान नामका हमारे देश ओर राष्ट्रपर ऐसा 
प्रभाव कि हमारे राष्ट्रका संपूर्ण विचार उस नामसे रंग जाय 
ओर राष्टू उसे अपनी वचिररक्षित संपत्ति समझे-पूर्ण 
रूपसे स्थापित होनेमें कई शताब्दियां लगी होंगी। ओर आज हम 
यह देखते हैं कि “आर्य्पावत्त” ओर “भारतवर्ष” इन नामोंका 
अर्थ बहुतोंको नहीं मालूम है, पर प्रत्येक मनुष्य--अदनासे 
अदना मनुष्य यह जानता है कि हिन्दू हमारा नाम है और हिन्दु- 
स्थान हमारा देश है |$६ 
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& भविष्य पुराणसे जो श्ल्लोक ऊपर डिये गये हैं वे पूर्ण विश्वसनीय 
प्रतीत होते हैं; कारण एक ठो उनमें परंपरासे खनी हुई बातका ही उल्लेख 
किया गया है ; दूसरे हमारे इतिहासको सामान्य गतिसे भो यही अनुमान 
होता है कि उन श्लोकोमें वणित घटनाएँ अवश्य हुई होंगी; तीसरे हमें जो 
बात यहां दिखलानी है उसके लिये यह कोई बात नहीं है कि उल्लिखित 
राजाज्ञाकोी तिथि अथवा वह रांजाज्ञा निकालनेवाले राजाका नाम न मालम 
हो तो काम न चले; ओर चोथे, ग्रल्थकार जिस बातका वर्णन कर रहा है बह 
अटकल-पच्चू नहीं बता रहा है, उसके विषयमें उसका निश्चय है। विक्रमा- 
दित्यको जो वंशावली उसने भ्रन्थके अन्य भागमें दी है वह यहां दी हुई 
वंशावलीसे पूंरे तोरपर मिलती है। जो अन्थकार यह वंशाचली जानता है धह 
उस दंशके प्रमुख राजाओंके चरित्रांकी मुख्य बातें भी अवश्य जानता 
होगा । 

ओर फिर हमारे इतिहासके मुख्य साधन भी तो ये ही परंपरासे छनी हुई 
बातें हैं जो हमारे पुराणोंमें, रामायंण और महामारतमें तथा अन्य प्राचीन 
गन्थोंमें ग्रथित हैं। इन बांतोंक ब्यौरेपर भले ही कोई संदेह करे, उसको 
तिथियां निश्चित करें या गलत बता दे पर ब्योरेकी इन त्र्‌॒टियोंसे अथवा 


आलंकारिक वणनोंसे घबराकर हम इन गून्थोंमें वर्णित बातोंकों निर्माल्यवत 
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कमी, 


अक इस “हिन्द” नामके इतिहासकी ओर. बातें लिखनेके 
पूर्व हम अपने ही चित्तके समाधानके लिये कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं | इस परिच्छेदको लिखते हुए हमने अपने ही हृदयको 
चोट पहुंचाई है | इसलिये हम यह बतलाना चाहते हैं कि भारत- 
वर्षने बोौद्धमतका किस राजनोतिक खसंकटको दूर करनेके लिये 
परित्याग किया | उसका विवेचन करते हुए हमने कुछ कठोर शब्दों - 
का प्रयोग किया है पर उनसे कोई यह न समझे कि बोद्ध नामके 
विषयमें हमारे हृदयमें बहुत आदर नहीं है | नहीं, नहीं, उस महान 
ओर पवित्र संघके हम भी वेसे ही श्रद्धालु और उपासक हैं जेंसे 
कोई बोद्मतालुयायी हो । संसारमें सबसे पवित्र संघ बोद्धसंघ 
हे। हमने इस संघरकी दीक्षा नहीं ली, इसलिये नहीं कि संघको 
हम अपने सम्मिलित होने योग्य न समभते हों; बल्कि इसलिये 
कि उस दिव्य मन्द्िरिकी सीढियोंपर पैर रखनेके हम योग्य 
परित्याग नहीं कर सकते; क्‍योंकि मानव-जातिके प्राचीन कार्यकलापके ये 
ही तो वर्शन हैं। विशेष करक उन बातोंकों छोड़ देनेका तो को$ कांश्ण नहीं 
है जो असंभव या अस्वाभाविक कोटिकी नहीं हैं ओर जो ऐसी घटनाएँ 
है जो अन्य प्रकारसे भी प्रमाशित होती हैं। प्राणोंमें जो कुछ लिखा हे वह 


सब मिथ्या है जबतक उसकी सत्यता किसी विदेशी प्रमाणसे सिद्ध न हा, 
गो क्र ९ कु 
यह जो कुछ लोगोंका ख्याल हो गया ह वह बिलकुल वाहियात हैं। ठीक 


राष्ता तो यह है कि इन पुराण गून्थोंमें जो घटनाएँ वर्णित हैं उन्हें हम 
सत्य मानें,पे सत्य ही हैं जबतक उनके विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
जो पूर्ण विश्वसनीय हो। केवल किसीक तर्कक भरोसेपर पुराणोकी बातें भूठ 
कह देना कोई युक्तिशंगत बात नहों हे । भ्रविष्य पुराणका ही उदाहरण 
लीजिये, क्‍योंकि इसमें कुछ त्रुटियां ओर असम्भवसी बातें हैं। आर क्‍या 
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नहीं हैं। चद्टानोंपर उठे हुए राजमहलोंकी अपेक्षा बुद्धिगत' सिद्धा- 
न्‍्तोंपर उठा हुआ यह मन्द्रि अधिक दीघेजीवी है। मनुष्यके 
अंदर जो स्वाभाविक पाशविक चृत्ति है उससे मनुष्यको स्वतंत्र ट 
करनेका महान्‌ ओर बंहुतं कुछ सफल उद्योग उन अ्हतों और 
मिक्षुओंने ही सर्वप्रथम किया जो भारतवर्षमें उत्पन्न हुए, जो 
भारतवंषेमें ही पले ओर जो भारतवर्षकों ही अपनो धर्मभूमि 
समभते थे | इस बातका ख्याल हमें है ओर इससे हमारे हृदयमें 
जो भाव उठते हैं उन्हें हम शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर खकते। 
जब संघके बारेमें हमारे हृदयमें ये भाव हैं तब उस संघके संस्था- 
पक भगवान बुद्धदेवके संबन्धमें हम कह ही क्या सकते हैं ? हम 
क्षद्रसे खुद मनुष्य हैं। तथागत ! हम जअज्ञ हैं, हम कुछ भी 
आम 


प्लटाक ऐसी बातोंसे खाली है? भविष्यप्शणमें सिकंदरशाहके जन्मकी 
कथाका अस्वाभाविक वन है। इसलिये क्‍या यह' मानना होगा कि 
सिकंदरशाह कोई आदमी ही नहों हुआ ? यां ये बातें बिलकुल मिथ्या है 
कि चन्द्रगुण्तने सेल्युकसकी कन्यासे विवाह किया जैसा कि भ विष्यप राणके 
इस श्लोकमें वर्णित है ९-- क्‍ 
चन्द्रगुप्तल्तस्य छतः पोरस्त्याधिपतेः छताम । 

.. छलवस्य तथोद्वाह्म यावनों बांड्धतत्पर : (१) ॥ 
... सच बात तो यह दे कि इन पुराण ग़न्थोंका हमारे ऊपर बड़ा भारी ऋण 
ह जो इन्होंने हमारी जातिके पराक्रमांकी बातें ऐसे ऐसे विप्ल्वोंसे खर्रक्षित 
रखी हैं जिन वप्लवोंने अन्य देशोंमें तो समूचे रा प्ट्रों छऔर उनकी सम्यताके 
नामतकको मिटा दिया है। हम तो यह कहते हैं कि पाश्चात्य विद्वानोंके 
जिन आधुनिक “पुराणों” ने यह आविष्कार किया है कि रामायण ग्रन्थ 
तो विजयनगर राज्यकी स्थापनाका ही गीत है आअथव्रा गोतमबुद्धका वणन 
तो सूर्थाद्यका हो रूपक है उनकी अपेन्ञा हमार ये प्राचीन पुराण और इति- 
हास अधिक सच्चे, अधिक दुरुह्त और अधिक विश्वसनोय हैं । 
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नहीं जाथते | यही भाव है. जिससे हम आपकी पूजा करते हैं। 
आपके शब्दोंका अमिप्राय हृदयंगम करनेमें हम असमथे हैं, पर 
हम यह जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, कारण 
आपके शब्द्‌ ईश्वरके मुखसे निकले हुए हैं, ओर हमारे शब्द इस 
जड़ जगतके कोलाहलके हैं। शायद आपने इस धरातरूपर 
अवतीर्ण होकर अपना झंडा फहदरानेमें बहुत जद्दी को; क्योंकि 
संलार अभी बच्चा है! आपकी बातको वह नहीं समझेता ओर 
आपके प्रकाशसे उसकी आंखें चकाचोंध हो जाती हैं-चह आपके 
उपदेशको पूर्णरूपमें अपनी द्ृष्टिके सामने नहीं रख सकता । जब- 
तक संसारमें प्राणियोंके परस्पर व्यचहारका यही नियम चलता 
है कि-- 


चलानामचढा भक्ष्या द॑ष्टुणामप्यदृष्टिण:। 

अहस्तानां सहरुताश्व शूराणां चेच भीरवः ॥ (मनु) 
ओर यह इतना प्रत्यक्ष है कि आकाशमें चमकनेवाले नक्षत्रोंके 
तप्तान साधुताके मनोहर उपदेशोंके खुन्द्र द्ृश्योंसे उसका अध्ति- 
“व्‌ कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, तबतक राष्ट्रीयताका ऋंडा 
वेश्ववन्चुत्वकी वेदीपर बलि नहीं दिया जा सकता । देवीदेवता- 
गोंने भी इस कंडेकी पूजा की है । शाक्यसिंह भी इस भंडेके नींचे 
उ लाये जाते तो इसके गोश्वमें उतनी ही हीनता रह जाती। परन्तु 
ऐ तथागत ! आप हमारे हैं जेसे श्रीरामचन्द्र या श्रीकृष्णयन्द्र 
प्थवा श्रीमहावीर हमारे हैं; ओर आपके शब्द हमारी ही राष्ट्रीय 
पत्माकी भाँवनाओंकी प्रतिध्चनि हैं, आपके दि्व्यलकोंकंद्शन 


ही 
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कि जल मर न व कर 
हमारे ही स्वप्न हैं ओर यदि इस छझ्॒त्युलोकमें कभी स्शघुताका 
ही नियम चला तो है तथागत ! आप देखेंगे कि जिस भूमिये 
पालनेमें आप पले, जिस जातिने आपको दूध पिलाया वही उस 


नियमको सिद्ध करनेमें सबके आगे रहेगी । यह बात इसके पृ 
भी सिद्ध हो चुकी है । क्‍ 
(४) 


“हिन्दवानेकी ढाल 
>>2८>8३६०3«« 
यहांतक हमने संस्कृत पश्रन्थोंके आधारपर सिन्धु शब्दक 
उत्पत्तिका पता चलाया और इस बाततक पहुँचे कि भारतीः 
राष्टूकी कव्पना ज्यों-ज़्यों व्यापक हुई त्यों-त्यों अन्य सब शब्दों 
की अपेक्षा सिन्धुस्थान शब्द उस कठ्पनाका अधिक गद्योत 
हुआ । आर्यावते आदि शब्दोंके समान यह शब्द संप्रदाय विशेष 


की ही संज्ञा नहीं हे, उदाहरणा्थे, एक्क श्रन्थक्रारने ध्र्यावतेंट 
परिभाषा यों दी है--- 


चातुवण्यंव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । 

ते स्लेच्छदेशं जानीयादार्यावतेंह्तत: परम ॥ 
यह परिसाषा है तो ठीक, पर यह स्थायी होनेवाली नहीं है 
कोई संस्था या संप्रदाय समाजके लिये होता है न कि समा: 
उस स्था या संप्रदायके लिये। “चातुवण्यव्यवस्थानं” रह ४ 
सकता. है अथवा अपना काम पूरा करके नष्ट भी हो सकता : 


पर उससे हमारा देश “मस्लेच्छदेश?--विदे'शयोंका देश--नहीं : 
जायगा। संनन्‍्यासी, आयंसमाजी,सिख तथा ओर भी कई संप्रदा 


१, कही पुरी कर फटी १. 6 03 4907 "और बड़ा किसकी कह ३५८ ात ३७४; ००.४३ 








हिन्दवानेकी हाल 3६ 


एलजी. फट चेक ५. सिम (कर ,/१पिफलरी आह इतर जिक्र >म,. ,/ीनोए> तर .रीि परी भितलीिएलर चिप की जरीमि जान .दन तर सर पिटनी- क पिजरी री पेजरी १ रेप री यिजरी- पल परी िी परी" "री पक पारी यानी करट चेक पल्‍लरिजरी «० हरी» नली जी जी जल कब (हैं री जी जी जी ४५ ही: जीत फरीययारी लीक, जगत पिता, कर करीक जि टीन रगजी भरीयानीन जारी जहर तन 


चातुर्केण्यव्यवस्था नहीं मानते पर इससे क्या वे म्लेज्छ या विदेशो 
हो गये ? ईश्वए न करे ऐसा हो | उनका ओर हमारा रक्त एक है, 
जाति एक है, देश एक है, ओर ईश्वर तो एक्र हे ही। इसकी 
अपेक्षा अच्छी परिभाषा तो यही है कि 
“तं वर्ष भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥” 

हम हिन्दू खब एक हैं, एक ही जाति हैं, क्‍योंकि सबका रक्त 
एक हे--सब भारतो खंतति हें। 

इस समयके इतिहासमें, बोदमतके उत्थान ओर पतनके साथ 
साथ भारतमें प्राकत भाषाओंका बड़ी तेजीके साथ प्रचार ओर 
विस्तार हो रहा था ओर संस्क्रत केवल पण्डितोंकी भाषा हो रही थी 
यहांतक कि नवीन कव्पनाओं ओर नवीन नामोंका खंस्क्ृतीकरण 
करना पड़ता था ओर तब किसो प्रामाणिक अ्रन्थमें उन्हें स्थान 
मिलता था। इससे सम्राजका नित्यनेमित्तिक जीवन प्रचलित 
प्राकृतों द्वारा ही प्रकट होता था। फलछतः सिन्धु ओर सिन्घुस्थान 
शब्द कहीं कहों संस्कृत श्रन्धोंमें मिलते हैं सही, पर संस्कृत ले- 
खक भारत शब्दको ही परंपरागत या अधिक प्रोढ़ मानते थे और 
उसीका प्रयोग करते थे । इसी प्रकार प्राऊतोंमें देखिये तो 'भारत' 
या “आर्याव्ते! इन प्राचीन ओर प्रिय नामोंके स्थानमें सत्र हिंदु 
स्थान ( सिन्धुस्थान ), इस प्रचलित ओर जीवित नामका प्रयोग 
किया गया है। यहां यह पिष्टपेषण करनेकी आवश्यकतु नहीं कि 
संस्क्ृतका “स' प्रायः प्राकृतमें (ह” हो जाता है। इससे हम देखते 
हैं, भारतके वर्तमान प्राकृत साहित्यमें सवत्र हिन्दुस्थान या 
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हिन्दुओंका वर्णन है | संस्कृत भाषा हमारी जातिकी परम पवित्र 
सम्पत्ति है ओर वह सदा चेसी ही रहेगी, उससे हमारी जाति 
मूलतः एक है यह बात सामने रहेगो, उससे जीवनकी सम्ृद्धिके 
साधन प्राप्त होते रहेंगे, उससे हमारे आदर उच्च होंगे, हमारा 
जीवन पवित्र रहेगा--यह सब होगा; परन्तु हमारी जातिकी प्रच- 
लित जीवित भाषा होनेका सम्मान उस प्राकृतको ही प्राप्त हुआ 
है जो संस्कृतकी सबसे बड़ी बेटी है ओर वहः हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी ही कहलाती भी है | प्राचीन सिन्धुओं या हिन्दुओंके 
वर्तमान चंशजोंकी राष्ट्रीय ओर सांस्क्ततिक भाषा यही है । हिन्दु- 
स्थानी ही हिन्दुस्थानकी भाषा है । हिन्दीको राष्ट्रभाषाके उच्चपद्‌- 
पर बेठानेका प्रयत्न नवीन भी नहीं है और कृत्रिम मी नहीं है । 
हिन्दुस्थानमें ब्रिटिश राज्य स्थापित होनेके कई शताब्दियां पू्े अपने 
इतिहास, भ्रन्थोंमें हम यह लिखा हुआ पाते हैं कि भारतवर्षभस्में 
यही माध्यम भाषा थी | कोई साथ या सौदागर रामेश्वरसे चल- 
कर हरद्वारतक जाते हुए इसी भाषाके द्वारा अपनी बात दूसरोंको 
सममाता ओर दूसरोंकी बात खयं समझता था | संस्कृत भाषा- 
के द्वारा कोई भी पण्डितोंकी सभा और राजाओंके द्रबारमें 
पहुंच सकता था, परन्तु बाजारसे लेकर राजसभातक सर्वत्र 
अनायास पहुंचनेके लिये हिन्दी भाषा ही आम परवाना थी। 
नानक, चेतन्य, रामदास देशभरमें वेसी ही स्वच्छन्दताके साथ 
प्रमण' करते थे जेसे वे अपने अपने प्रदेशमें. करते ओर सबको 
इसी भाषाके द्वारा अपने उपदेश सुनाते थे । हमारी इस वास्त- 
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विक राष्ट्रभाषाकी उत्पत्ति ओर वृद्धि उसी समयसे हुई है जिस 
. समयसे सिन्धुस्थान या हिन्दुस्थान ओर सखिन्धु या हिन्दू इन 
प्राचीन नामोंका पुनः स्थापन ओर प्रचार हुआ है ओर इसलिये 
खभमावतः ही जो भाषा संपूर्ण राष्ट्रकी अपनी भाषा थी वह 
हिन्दुसथानों या हिन्दी कहलायी । 

हुणों ओर शकोंकों मार भगानेके प्चात्‌ सिन्‍्ध॒स्थानके क्षात्र- 
बलकी बदोलत कई शताब्दियोंतक यहां शान्ति विराजती रही 
ओर एक बार फिर हिन्दुस्थानने खुख ओर समस्द्धिका बड़ा 
जमाना देखा | खाधोनताका खुख राजा ओर रह सभीको समा- 
नरूपसे प्राप्त हुआ। देशभक्त श्रन्थकारोंने हमारे इतिहासके इस बड़े 
भारी अध्यायमें सहस्नाधिक वर्षव्यापी तत्कालीन गौरव ओर झुखा- 
नुभवका देशामिमानसे मस्त होकर इस प्रकार वर्णन किया है-- 

ग्रामे ग्रामे स्थितो देव: देशे देशे स्थितों मखः । 

गेह गेहे स्थित॑ द्रव्यं धमंश्नेच जने जने ॥ 

_( भविष्यपुराण ग्रतिसर्ग पे ) 

खिंहलद्दीपसे काश्मीरपयंन्त एक ही राजवंशके राजपूतोंका 
राज्य था और सब राजा परस्पर से विवाह-बन्धनसे बंधे थे 
इससे भी अधिक सबकी संस्कृति, घर ओर पूर्वे-परंपरा एक थी 
समस्त राष्का जीवन एकरस था। वह जितना समृद्ध था उत- 
नाही पवित्र था | ओर सबकी एक राष्ट्रेभाषा थी। राष्द्रभाषाकी 
यह एकता हमारे राष्ट्रीय जीवनकी आन्तरिक एकताका ही 
बाह्य रूप था । 
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परन्तु इतिहासमें यह प्राय: देखा ज्ञाता है कि अकंटक सुख 
ओर समद्धिसे गफलत आ जाती है ओर राष्ट्को खप्न देखते हुए. 
पड़े रहनेका अभ्याससा हो जाता है। सिन्धुरुथानकी यही गति 
हुई। सिन्धुराष्ट्‌ खप्त देखता रहा। अन्तकों महम्मद गजनवी 
सिन्धुस्थानकी सीमा-रेखा सिन्धु नदो पार करके सिन्धुरुथानपर 
चढ़ आया । तब आंखें मलूता हुआ दिन्दुस्थान जागा। जीवन- 
मरणका संग्राम उस दिन आरम्म हुआ । आत्म-चेतन्य अना- 
स्मके साथ युद्ध करनेखे ही बहुत अच्छो तरहसे प्रकट होता है। 
समस्त राष्ट्रको एक करनेको शक्ति जितनी समान शजत्रुके आक्रम- 
'णके द्वृश्यमें है उतनी ओर किसीमें नहीं । द्वेष परस्परको बिल- 
गाता ओर एक भी करता है। हिन्दुश्थानके अखंड, अभेद्य ओर 
'एक होनेका वह उत्तम अवसर था जब वह दुदि न उपस्थित हुआ 
कि उस सूर्ति-भंजक स्लेच्छने सिन्धुको पार किया। कासिमकी 
मुसलमान सेनाने भी सित्धुकों पार क्रिया था, पर उसकी 
चोट गहरी नहीं थी, उससे हृदयमें घाव नहीं हुआ, हृदयपर उसने 
चार भी नहीं किया। सच्चा संग्राम तो महम्मद्‌ गजनवीके साथ ही 
आरस्म हुआ--( ओर समाप्त कब हुआ ?--अब्दालीके साथ ? | 
वर्षानुव्ध बीत चले, शताब्दियां उलट गयीं भोर संग्राम ज्ञारी 
रहा.। अरब-स्थान जो कुछ था वह नहीं रहा, ईरान नष्ट हो 
गया; मिश्र, शाम, अफगानिस्तान, बलुचिस्तान, तारतरी -श्रना- 


डासे गजनी तक--सब राष्ट्र अपनी संस्कृतिके साथ इस्लामके 
खड़के सामने ढेर हो गये। परन्तु हिन्दुस्थानमें उस खड़ने वार तो 


किया पर वह उसे मार न सका | प्रत्येक चारके साथ उल् खडडकी 
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थार कुल्द्‌ होती गयी। प्रत्येक चोट पहले अधि, गहरो हुई, 
पर फिरसे चार करनेके लिये खड़' उस जख्मसे तिकारूकर ज्योंही 
ऊपर उठाया जाता त्यॉही घाव भर जाता । बार करनेवालैकी 
जीवनी शक्तिसे बार सहनेवालेक़ी जीवनी शक्ति अधिक प्रमा- 
णित हुईं। संग्राम बराबरीवाछोंमें नहीं था। किसी एक जाति 
या राष्ट्रके साथ हिन्दुस्थानको नहीं लड़ना पड़ रहा था। प्राय: 
समस्त एशिया आक्रमणकारी सेनाके पीछे खड़ा था और 
उसके पीछे रूगमग सारा यूरोप था। अरबोंने सिन्धमें 
प्रवेश किया। अकेले वे इससे अधिक और कर ही क्‍या सकते. 
थे! कुछ कालके बाद वे अपने ही देशको स्वाधीनताकी 
रक्षा नहीं कर सके ओर इसके बाद अरब जातिका नाम भी नहीं 
सना गया। परन्तु यहां अकेले हिन्दुस्थानकोी अरबों, ईरानियों, 
पठानों, बल॒चियों, तारतरों, तुर्को ओर मुगलोंका सामना करना 
पड़ा-सहारेके रेगिस्तानने मानों मानवी सेनाका रूप धारण 
किया था ओर उसमें अकेले फंसे हुए हिन्दुस्थानपर सारी ढुनि- 
याका तूफान उठा था ! “भ्रम” में गति देनेकी बड़ी भारी शक्ति 
है। लूय्मारमें भी ऐसी ही शक्ति है । परस्तु जहां घर्मपर लूटमार- 
का अंकुश रहता है ओर धर्मके नामपर लूटमार होती है वहां इन 
दोनोंके संयोगकी शक्ति बड़ी ही भयानक होती है ओर उसका 
परिणाम भी वेसा ही भयानक होता है--जहांतहां हाहाकार मच 
जाता है। स्वर्ग ओर नरक दोनों एक हो गये थे और बड़ा ही 
भयानक रूप धारण कर महस्मदने सिन्धुकों पार कर हिंदु्थानपर 


४७ . हिन्दुत्व 
४४४४४ न 
अकस्मात्‌ आक्रमण किया। उस दिनसे जो संग्राम आरस्भ हुआ 


वह कई शताब्दियोंतक जारी रहा ओर हिन्दुस्थान अकेला छड़ता 
रहा-थुद्ध नेतिक क्षेत्रमें भी था ओर रणक्षेत्रमें भी । नेतिक क्षेत्रमें 
जो संपत्ति मुखलमानोंकी छिन गयी उसे छौटा लानेके लिये ओरें- 
गजेबने पागलरूपनका उद्योग आरण्म किया | उप्तसे रणक्षे त्में भी 
उनकी हार होनेका दिन ओर भी विकट आ गया । अन्तको साऊ- 
सांहेबने मुंगलोंकी राजधानीका छत्र भडुकर उसके टुकड़े टुकड़े 
कर डाले, पानीपतका दिन उदय छुआ, हिन्दू उस खास लड़ाईमें 
हारे, पर दीघे कालसे चले आये हुए संग्राममें जीते । फिर किसी 
. पठानने दिल्लीपर आक्रमण करनेकी हिम्मत नहीं की। हिन्दुओंकी 
जो विजय वेजयंती मराठोंने अटकमें फहरायी उसे हमारे सख 
ओर आगे बढ़कर सिन्धु पार करके काबुलके तटपर फहरा आये; 

इस दीघेकालीन संग्राममें दिन्दुओंकों इस बातकी पूरी पह- 
चान हुई कि हम हिन्दू हैं ओश यह हदिन्दरशष्ट्र ऐसा अखंड बन 
गया कि इसके पूर्व ऐसी अखंडता नहीं देखनेमें आयी थी | यह 
. स्मरण रहे कि हम समग्र हिन्दजातिकी बात कह रहे हैं, किसी 
खास संप्रदाय या पंथको नहीं। सनातनी, सतनामी, लिख, आये, 
अनाये, मराठे,मद्रासी, ब्राह्मण. ओर पंचम--सब हिन्दूके नाते हारे 
ओर हिन्दूके नाते जीते । क्या मित्र और क्‍या शत्र --द्ोनों, और 
सब नामोंको दबाकर हिन्दू और हिन्दुस्थान-इन नामोंको बढानेमें 
सहायक हुए। आय्यावतें ओर दक्षिणापथ, जंबुद्दीप और भारत- 
वर्ष - इन नामोॉमें हिन्दुओंकी उस राजनीतिक और सोस्कृतिक 


न आय 37 0 आ आधी अर 
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अ्खंडताकी भावनाको व्यक्त करनेका वैसा सामर्थ्य नहीं था जैसा 
कि “हिन्दुस्थान” नाममें । सिन्धुके इस पार रहनेवाले सब लोग 
जो सिन्धुनदीसे सिन्धु -समुद्गरप्य'त अपनी जन्मभूमि मानते थे, इस 
एक “हिन्दुस्थान” नाममें अपना अस्तित्व अनुभव करते थे | हमारे 
शत्र हमें हिन्दू कहकर हमारा तिरस्कार करते थे ओर हिन्दुस्तान- 
की सब जातियां, सब संप्रदाय,सब पंथ,अटकसें कटकपये'त; एक 
शरीर,एक मन,एक राश्ट हो गये | इस मोकेपर हमसे यह कहे बिना 
नहीं रहा जाता कि अबतक सन्‌ १३००से सन्‌ १८०० तक काश्मीरसे 
लेकर सिंहलद्रोपतक और सिन्धसे वगालतक भिन्न भिन्न प्रदेशोमें 
हिन्दुओंके जो उद्योग कभी एक साथ ओर कभी जलूग अलग होते 
रहे उनका, सम्पूर्ण हिन्दुजातिके इतिहासकी दृष्टिसे अबतक किसी- 
ने विचार ही नहीं किया है। इस काहलमें संपूर्ण राष्ट्रके सामने 
हिन्दुत्वकी रक्षा,हिन्दूज़ातिके मान ओर मर्यादाकी रक्षाका एकसा 
प्रक्ष था ओर इसके लिये सैकड़ों रणक्षेत्र बन रहे थे ओर ऋय 
प्रयल भी हो रहे थे। यही एक शब्द था--“हिन्दुत्व” जो हमारे 
राष्ट्र मनोमय शरीरके मेसदंडका काम कर रहा था। इसी 
हिन्दुत्वके कारण काश्मीरके ब्राह्मणोंपर होनेवाले अत्याचारोंकी 
चेदना मद्रासके नायरोंसे नहीं सही जाती थी। हिन्दुओंकी हार 
देखकर हमारे भाट रोते थे, हमारे आयाय हिन्दुओंको बढ़ावा देते 
थे, हमारे घोर हिन्दुओंकी लड़ाइयां- लड़ते थे, हमारे साधु 
महात्मा हिन्द्रओोंकी आशोर्वाद देते थे, हमारे राजनोतिज्ञ. 
हिन्दुआंके माग्यका विधान करते थे, हमारी माताएं हिन्दुओं- 


8६. हिन्दुत्व 
शी लटलििकी। मम 
के घावोंपर विछाप करतीं ओर हिन्दुओंकी विजयपर गए 
करतो थीं | 

इस संबंधरमें उस समयके ग्रन्थकारोंने जो कुछ लिख रखा है 
उसके यदि हम अवतरण दें तो एक बड़ा अन्थ बन जायगा। 
यह काम तो बड़ा प्रिय है पर जो बात यहां सिद्ध करनी है उसके 
लिये इसकी आवश्यकता नहीं | इप्लिये यहां उस कालके श्रोष्ठ 
: पुरुषोंके मुखसे या लेखनीसे निकले हुए वर्णनोंके कुछ अवतरणों- 
से ही हमें संतोष कश्ना चाहिये। 

हिन्दी भाषामें जितने नये पुराने ग्रन्थ हैं. उनमें चन्दव रदाई- 
कृत “पृथ्वीराज रासो” नामक महाकाव्य सबसे प्राचीन प्राम्ा- 
णिक श्रन्थ है। इसमें एक ही पद्य ऐसा है ज्ञो इस श्रस्थकों रच- 
नासे भी पहलेका है। परन्तु आश्यर्य और आननन्‍्दका विषय 
यह है कि हमारे उत्तरापथके प्राकृतत खाहित्यकी इस सबसे 
प्राचीन कवितामें हिन्दुस्थानकी पूर्ण देशामिमानयुक्त और गोरच- 
सूचक स्तुति है। चन्द्वरदाईके पिता, वेन कवि, पृथ्वीराजके पिता 
अजमेर -महाराजको संबोधन कर कहते है--- 

अटल ठाट महिपार, अटल तारागढ़ थानं | 

अटल नग्न अजमेर, अटल हिन्दव अस्थानं ॥ 

अटल तेज परताप, अटल रूंका गढ़ डंडिय |. 

अटल आप चहुवान, अटल भूमि ज़स मंडिय ॥ 

संभरी भूप सोमेसनप, अटल छत्र ओपे सुसर | 

कविरज घेन आसीख दे, अटछ जगां रजेस कर ॥ 
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अ्न्द्बरदाई हिन्दी-साहित्यके अदि कवि माने जाते हैं ओर 
इन्होंने हिन्दु, हिंद्वान, हिन्द--इन शब्दोंका इतनी बार ओर इतनी 
खाभाविकताके साथ प्रयोग किया है कि इस विषयमें कोई 
सन्देह हो नहों रह जाता कि ११ वो शताब्दीमें ये शब्द स्चे- 
साधारणमें प्रचलित थे। यह वह समय है, जब पंजाबमें भी 
मुसलमानोके पेर नहीं जमे थे ओर यह सम्भव नहों है कि वे इस 
समयके स्वाधीन ओर स्वाभिमानी राजपूतोंसे कोई ऐसा नाम 
स्वोकार करा सकते, जो उनके प्रति घृणा सूचित करनेके लिये 
उनके शात्र्‌ ओने रखा हो, ओर न यह संभव है कि ऐसा नाम ये 
राजपूत गोरव ओर अभिमानके साथ अपना छेते | शहाबुद्दीनको 
जिस समय हिन्दुओंने कद किया ओर पृथ्चीराजने उससे यह शर्ते 
करा कर कि फिर कभी “हिन्दुओंपर आक्रमण नहीं करगे”, उसे 
छोड़ दिया, उस समयका वर्णन करते हुए चग्द कहते हैं-. 

“राखि पंच दिन साहि अद्ब आदर बहु किन्नो। 

सुज हुसेन गाजी छपूत हत्थे ग्रहि दिल्नो ॥ 

किय सलाम तिन बार जाहु अपन्ने सुथानह । 

मति हिन्दुपर साहि सज्नि आओ खस्थानह ॥” 

द ( पृ० रासो स० ६ ) 

पर शहाबुद्दीन ऐसा आदमी नहीं था जो हिन्दुओंकी वबीरो 
चत उदारताका ऋतज्ञ होता । बार बार फोज जमा करके वार 
बार उसने अपने उपक्यारीके साथ जेंग' छेड़ा-- 

'जब हिन्दु दछ जोर 7 अर छुट्टि मीरधर भ्रम । 


छ८ हिन्द त्चं 
है; 


। असम्रय अस्बस्तान चला करन उदूसा क्रम |. 
ओर फिर-- ' 
_ “जुरे हिन्दु भीरे, बहे खग्ग तार । 
.... मुखे मार मार बहे सरसार ॥” 
अन्तको-- क्‍ 
“हिन्द म्लेच्छ अधाई घाइन | 
नंखि नारद युद्ध चायन ॥” 
पर हिन्दुओंकों कुचलनेका इतना प्रयत्न करके भी शहाबुद्धीन- 
से कुछ न बन पड़ा ओर विल्लीमें जब यह समाचार पहुँचा कि 
शहाबुद्दीन फिर केद्‌ किया गया तब प्रजाके आनन्दका पाराबार 
न रहा। प्रजञाने पृथ्वीराजको प्रेम ओर आनन्दसे बधाई दी-- 
“आज़ भाग चहुआन घर | 
आज भाग हिन्दवान ॥ 
इन जीवित दिल्लीश्वर । 
गंज न सक्के आन |” 
शहाबुद्दीनने फिर प्रतिज्ञा की कि अब ऐसा नहीं करू गा। पहली 
खब प्रतिज्ञाएं वह भंग कर चुका था। फिर इस प्रतिज्ञाने उसे 
रिहाई दिला दी । पर कृतघ्न शहाबुद्दीनने फिर हिन्दुस्थानपर 
आक्रमण किया । ओर ऐसी तेयारी ओर जोरके साथ आक्रमण 
किया कि बातकी बातमें दिल्लोके द्वारपर पहुँच गया । हिन्दपति 
पृथ्वोराज़ने युद्धसमा निमंत्रित कौ, शहाबुद्दीनने गुस्ताखीके 
साथ हिन्द्पतिको ललकारा, सब राबल ओर सामस्‍न्‍्तोंकी आंखोंसे 
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के लिये जो यवनदूत द्रबारमें आया था उससे चामुण्डरायने कहा 
कि,'शाहको याद्‌ दिलाओ कि हमारे ही सामने तुमने अपनी नाक 
रगड़ी थी, अब बेहया होकर चढ़ाई करने आये हो !” चाम्ुण्डराय 
फ़िर बोले-- 
“निलेज् स्लेच्छ लज नहीं | हम हिन्दू लज़वान ॥* 
वुःखका दिन समीप आया। दोनों ओरके छांग जानते थे कि 
यह भाग्यका खेल है। न जाने कोन हारेगा ओर कोन जीतेगा। 
हस्मीरकी हारके कुछ ही पहले चन्द्‌ बरदाई भगवती दुर्गाकी 
स्तुति करते हैं -केसी हृद्यद्वावक ओर देशभक्ति पूर्ण स्तुति है-- 
“दर ग्गे हिन्दुरांजान बन्दी न आय॑। 
जप जाप जालूंधर तू' खहाय॑ं ॥ 
नमस्ते नमस्ते इ जालंध॑रानी ! 
सुरं आसूर नागपूजा प्रमानी ॥” 
चन्दने फिर युद्धका जो कुछ परिणाम हुआ डसका वर्णन 
करके उस प्रसंगका वर्णन किया है जब कोशल रचकर पृथ्वी- 
राजने शहाबुद्दीनका सिर धड़से उतार लिया। अन्तमें विज्ित 
हिन्दपति पृथ्वीराजकी इस प्रकार मस्मेस्पशों शब्दोंमें स्तुति की-- 
.._ “नि हिन्दु पृथिराज, जिने रजवट्ट उज़ारिय। 
धनि हिन्दु पृथिराज, बाले कलिम*ूरू उजारिय ॥ 
धनि हिन्द्‌ पथिराज, जेन सुविद्दान द्व संध्यो | 
बार बारह भ्रहि मुक्कि, अन्तकाल सर बन्ध्यो ॥” 
मे क्‍ 


५० . हिन्दुत्व 
. यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि रासोमें बार बार “भरत” 
शब्द आया है पर वह “महाभारत” के अरथमें आया है । भारत- 
वर्षके अर्थमें शायद्‌ ही कहीं आया हो । यही बात इसके बादके 
साहित्यमें भी देखते हैं। हिन्दुओंका फिरसे उत्थान होने और 
हिन्दू-खातंत्रथका युद्ध आरम्भ होनेके पूर्वतक संपूर्ण खाहित्यमें 
“हिन्दु ओर हिन्दुस्थान” इन नामोंकी ही सर्वत्र महिमा गायी 
गयी है। हिन्दू-खातन्त्रब-युद्धके महोपदेशक ओर आचार्य समर्थ 
रामदास खामी अपनी अलोलिक उद्तियोंमें एछ स्थानपर उस 
दिव्य दृश्यका वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने स्वप्नमें देखा था और 
जिसे वे विजयोत्साहके साथ कृतज्ञतापूवक कहते हैं कि, अधि- 
कांशमें सिद्ध हो गया है-- ः 
.. # स्वष्नों ज देखिले रात्रीं, तें त॑ तैसेंचि होतसे | 
हिंडतां फिरतां गेलों, आनन्द्वनभूवनी॥ १॥ 
बुडाले सब ही पापी, हिन्दुस्थान बलावलें । 
अभक्तांचा क्षयों फाला, आनन्द्वनभूवनीं ॥२॥ 
कव्पांत मांडिला मोठा, स्लेच्छ दे त्य बुडावया | 
केपक्ष घेतला देवीं, आनन्द्वनमूवनीं ॥ ३ ॥ 


» 4 ड़ 
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#. रातको स्वप्न देखा, ठीक वही सब हो रहा हैं। घूमते फिरते 
आनन्‍्दवन भवनमें गये। देखा सब पापियोंका नाश हो गया है, हिन्दुसस्‍्थान 
सबसे बलवान हुआ है; अभक्तोंका ज्ञय हो गया है और पापियोंका नाश 
करनेके लिये, प्रह्नयकारो प्रचंड उद्योग हो रहा है, देवता हमारे साथ हैं। 
यहांसे राजधर्मक साथ साथ धर्मका अश्युत्थान हो रहा है; सबको इससे 
बढ़ा संतोष हे। ओरंग डूबा। शत्रुओंका संहार हुआ। अष्ट छत्र फिरसे 
प्रतिष्ठित हुए। बोलनेमें दोष है, करके दिखाना चाहिये; आगे जो कुछ हो, 

सत्य ह। ह्नान-शांध्या, जप-तप. अनुष्ठानके लिये अ्रब जलकी कोई 
कमी नहीं हे जो कुछ स्मरण हुआ, वही लिखा । भगवान प्रत्यक्ष हैं । 
राम ही कर्ता ओर राम ही भोक्ता हैं।” 


हन्द्वानंका ढाल ५१ 
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येथून वाढला धर्म, राजधमांसमागममें । 
संतोष मांडिला मोठा, आनन्द्वनभूवनीं ॥ 


बुडाला ओरंगया पापी, स्लेच्छ संहार जाहला 
मोडिली' मांडिलीं छत्रें, आनन्द्वनभूचनीं ॥ ५.॥ 
बोलणे' बाउग होतें, ब्ालणें पाहिजे बरें। 
पुढें घडेल तें खरे, आनन्द्वनभूवनीं ||६ | 
स्मरलें लिहिले आहे, बोलता चालता हरे | 
डदंड जाहके पाणी, समान संध्या करावया | 
जप तप अजुष्ठानें, आनन्द्वनभूवनीं ।| ७ || 
राम क॒तों राम भोक्ता, आनन्द्वनभूवनीं ॥ ८ ॥. 
हमारे उन राष्ट्रीय चारणोंमें जो हिन्दू स्वाधीनताके युद्धके 
उस कालरूमें देशभरमें भ्रमण करके हिंन्दुस्थानको “तस्मात्‌ त्व- 
मुत्तिष्ठ यशोलमस्य” का उपदेश दे रहे थे उनमें भूषण कवि बहुत 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने ओरडुजेबको छछकारा था-- 
लाजघरो शिवजीसे छरो सब खेयद्‌ सेख पठान पठायके | 
भूषन हां गढकोदन हारे उहां तुग क्यों मठ तोरे रिसायके 
हिन्दनके पतिसों न विसात सतावत हिन्दु गरीबन पायके । 


लीजे न कर्ूंक दिल्लीके बालम आलम आलमगीर कहायके || 
भूषण फिर दूसरे स्थानमें कहते हैं--- 
जगतमें जीते महावीर महाराजनते 
महाराज बावनह पातसाह लेवा ने। 
पातसाह बाचनो दिल्लीके पातसाह दिल्लीपति 
 पातसाहजीसो हिन्दुपति सेवाने [. 





| ऑफ 
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णुर हिन्दु 

दाद रखयनकी दाढीसी रहति छाति । 

बाढ़ी जस मयांद हद्द हिन्द॒वानेकी। 

कढ़ि गयी रथतिके मनकी कसक 

मिट गयी ठसक तमाम तुरकानेकी ॥ 

भूषन भनत दिल्लोपति दिल धकधका 

सुनि स॒नि धाक सिवराज मरदानेकी | 

मोटी भई चण्डी बिन चोटीके चबाय सीस 

खोटी भई संपत्ति चकताके घरानेकी ॥ क्‍ 

शिवाजीके पराक्रमका वर्णन करते हुए भूषण कहते हें-- 

राखी हिन्दुवानी, हिन्दुवानके तिरूक राख्यो ! 

स्मृति ओर पुराण राख्यो, वेद विधी सुनि मैं । 

राखी रजपूती राजधानी राखी राज़नकी । 

घरामें धरम राख्यो राख्यो गुण गुणीमें ॥ 

भूषण सुकवि जीति हद्द मरहद्दनकी 

देख देस कौरति बखानि तव सुनि में । 

साहिके सु पूत सिवराज समसेर तेरी, 

दिल्लो दल दाबिके द्वार राखी दुनिमें॥ 

इस दृशष्टिसे शिवाजी महाराज ओर उनके साथियोंके पराक्र- 
मोंकी समस्त हिन्दुस्थानमें स्तुति हो रही थी । भूषण मराठे नहीं 
थे, पर शिवाजीसे बाजीरावपयन्त समस्त मराठा विजेताओंकी 
विज्ययात्राका उन्हें उतना ही अमिमान था, जितना सरूवयं मरा- 
डोंको । भूषण हिन्दुत्वफे परम अभिमानी थे और अपने जीवनके 
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शोष क्षणतक वे अपने उद्दोपक गीतोंको खुनाकर तत्कालीन हिन्दू 
नेताओंमे हिन्दुत्वका अभिमान जगाते रहते थे। शिवाजीके 
बाद उनके दूखरे प्रिय नेता बुन्देलखण्डके चीर छत्रसाल महा- 
राज थे । 
भूषण कहते हैं-- 
हेबर हरटइ साजि, गेबर गरद्ट सम- 
पैदर थद्व फोज तुरकानेकी | 
भूषन भनत राय चंपतिकों छत्रसाल 
रोप्यो रनख्याल व्हैके ढाल हिन्दवानेकों ॥ 
यह महाराज छत्रसारूकी केवल व्याजस्तुति नहीं है। छञ्म- 
साल वास्तवमें वेसे ही थे जेसे शिवाज़ों, राजसिंह, गुरुगोविन्द्‌ 
सिंह जो “ढाल हिंदवानेकी” थें। वे अपनेको “हिन्दुत्व” के 
रक्षक समझते थे। छत्नसाल कहते हैं-- 
हिंदू तुरक दीन दूं गाये । तिनसों बेर सदा चलि आये ॥ 
लेख्यो सुर असुरनको जेसो । केहरि करिन बखानो तेसो ॥ 
जबते शहा तखतपर बैठे । तब ते हिंदुन सरों उर डाठे ॥ 
सहगे कर तीरथिन लगाये। वेद देवाले निदर ढहाये॥ 
सब रजपूत सीर नित नावे। ऐड करे नित पं दल धावे ॥ 
ऐड एक सिंवराज निबाही | करे आपके चित्तकि चाही ॥ 
आठ पातसाही भुक भोरे | सूबनि बांधि डांड ले छोरे ॥ 
बुन्देला वीर महाराज छत्रसाल छत्रपति श्रीशिवाजी महा- 


५४ ' ... हिन्दुत्व . 
राजसे मिले थे। तब शिवाजों महाराजने यह कहकर उन्हें धहुत 
ही उत्साहित किया था कि-- 
“तुम छत्री सिरताज | जीत आपनी भूमिकों करो देशको राज ॥” 
पीछे बुन्देलखंडके सुजानसिंह नामक एक शक्तिशाडो क्षत्रिय 
राजा महाराज छत्रसालसे मिले। दोनोंकी जो बातचीत हुई, 
उसमें लुजानसिंहने देशकी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका 
कैसा हृदय-विदारक वर्णन किया है-- 
“पातसाह छागे करन, हिन्दूधर्मकों नासु । 
सुधि कर चंपतरायकी, लइ बुन्देला सास ॥ 
जब ते चंपति कस्पो पयानो, तबते पस्पो हीन हिंदवानो ॥ 
. छग्यो होग तुरकजको जोरा, को राखे हिन्दुनको तोरा ॥ 
अब जो तुम कटि कसो कृपानी, तो फिरि चढ़े हिंदु मुख पानी ॥” 
वृद्ध सुजानसिंहने यह कह कर अपना खड़ ओर हृदय छत्र- 
सालको अपंण किया ओर उन्हें आशोर्वाद दिया-- 
यह कहि प्रीति हिये उमगाई | दिये पान किरधान बचाई ॥ 
दोऊ हाथ माथपर राखे। पूरन करो काज अभिलाषे ॥| 
हिन्दुधरम जग जाई चलावो । दोरि दिल्लीदल हलूनिे हलावो ॥ 
( छत्रप्रकाश )% 
पंजाबमें गुरु तेगवहा दुर सिंहने स्वाधीनताका पक्ष केवल 
. अहण ही नहीं किया बल्कि उसपर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये । 





न पा 
& छन्नप्रकाश ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें महाराज छत्रसालके राज्यक 
वशन है ओर इसे उन्हींको आज्ञासे लाल कविने लिखा है। 
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उनके पास जब काश्मीरके ब्राह्मण आये ओर कहने लगे कि 
हमारे ऊपर असह्य अत्याचार हो रहा है ओर हमसे यह कहा जा 
रहा है कि “या तो इस्लाम कबूछ करो या मौत”, तब गुरु तेग- 
'बहादुरने उन्हें यह सलाह दी-- । 

तुम सुनो दिजेसु ढिग तुर्केसु अबेस इम गावो | 

इक पीर हमारा हिंदु भारा भाईचारा रलूख पायो ॥ 

है तेगबहादुर जगत उजागर ता आगर तुक करो | 

तिस पाछं तबहीं हम फिर सबही बन हैं तुरक भरो | 


( पथप्रकाश ) 
“हे द्विजो ! खनो | तुम लोग तुर्को' ( मुसलमानों ) के पास 


जाओ ओर निर्मय होकर उनसे कहो, “हमारा एक बड़ा हिंदू पीर 
है, जिसके लाखों शिष्य हैं। उसका नाम तेगबहादुर है, चह जग- 
तमें प्रकाश फैलानेबाला है | पहले उससे इस्लाम कबूछ करवाओ 
'तब हमलोग भी इस्लाम कबूल करेंगे ।” 
ओर जब जाति ओर धर्मके श॒त्र ऑने उन्हें ललकारा तब-- 
तिनते खुन श्रीतेगबहादुर । धर्म निबाहण विषे बहादुर ॥ 
उत्तर भन्‍यो धर्म हम हिन्द | अति प्रियको फिमकरे निकंद । 


( सूर्य प्रकाश ) 
“उनकी बात खनकर धरम निवबाहनेमें बहादर श्रीतेगबहादुरने 


'यह जवाब दिया कि हमारा घम हिन्दू है,यह हमारा अति प्रिय हे, 
इसका अपमान न होने दंगे ।”” 

इन्द्दीके पुत्र जगवंदित गुरुगोविन्दसिंह, जो दमारो हिन्दुजाति 
'के कवि, धर्मोपदेशक ओर योद्धा थे, कहते हैं--- 


५ हिन्दुत्व 

सकल जगतमें खालसा पंथ गाजें । " 

जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे ॥ 
(गुरु गाविन्द्सिहक्त विधित्र नाटक ) 

छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजके बखरकार कहते हैं-- 

“शिवाजीयें मनांत आलें जें आपण हिंदू। सथ दक्षिण देश 
यवनांनी पादाक्रांत केला। क्षेत्रस पीडा केली । हिंदु-धर्म बुड- 
विला। प्राण ही देखन धर्म रक्ष॒ | आपले' पराक्रमें नवीन दो- 
लत संपादू, ते' अन्न भक्ष॒ ।” 

अथांत्‌ “शिवाजीने मन ही मन विदार किया कि हम हिन्दू 
हैं। सर्व दक्षिण देशको यबनोंने पादाक्रांत कर डाला है । तीर्थ 
स्थानोंको छ्लेश पहुंचाया है । हिंदू-धर्म डुबा दिया है। प्राण देकर 
धम-रक्षण करेंगे । अपने पराक्रमसे' नवीन राज्य स्थापित करेंगे। 
वही अन्न भक्षण करंगे।” 

परंतु ब॒द्धिमान ओर विश्वासपात्र दादाजीने सलाह दी-- 
“आप कहते हैं. वह काम तो बहुत अच्छा है, पर इसका पार 
लगना बड़ा कठिन है। इसके लिये मजबूत गढ़ चाहिये | रुथान 
स्थानमें हिन्दू राजा ओर हिंदू फौजें सहायता करें तब यह हो । 
ईश्वर अनुकूल ओर घिद्दध पुरुषोंका आशीर्वाद हो तो ऐसी बाते' 
हो सकती हैं |” ( चिटनीस बखर ) 

शिवाजीके इस सपूर्ण उद्योगमें दादाजीका हाथ था-उन्हींका 
तर्वाबधान था। युवक शिवाजी अपने एक सहयोगी नवथुवक: 
देशभक्तको सन्‌ १६६७ ई० में लिखते हैं--- 
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“शहास तुम्ही आपली बेमानगिरों करीत नाहीं। आदि । 
कुलदेव स्वयंभू। त्यांनीं आम्हांस यश दिले' व पु तो 
मनोरथ हिंन्दवी स्वराज्य करून पुरविणार आहे हैं राज्य 
व्हावे हें श्रीचे मनांत फार आहे |” 

अथप्त्‌ “आप शाहसे बेईमानी नहीं करेगे (अच्छी बात है) ! 
हमारे आदि कुलदेव (तो) स्वयंभू हैं। उन्होंने हमें यश दिया 
है ओर आगे भी वे हमारा मनोरथ हिन्दवी स्वराज्य करके 
पूरा करनेवाले हैं। यह शज्य स्थापित हो ऐसी श्रीकी उत्कट 
इच्छा है |” 


श्रीयुत राजवा्ड महोंद्यके पास इस चिट्ठीकी असली नकल 
है, जिससे यद पता छुगता है कि १७ वीं ओर १८ थीं शताबदीमें 
हिन्दू-जातिने जो महदुद्योग किया, उसकी सूल भावना क्या थी | 
यह कोई शुद्र उद्योग नहीं था--कोई सकुचित भाव इसमें नहीं 
था - यह हिन्दवी स्वराज्य-- हिन्दू-साप्नाज्यकी स्थापनाका 
परहान्‌ उद्योग था। इसी प्रेरणासे शिवाजीके सब काम हुए जब 
वह केवल एक बालक थे । इसका प्रमाण हमें उन् रैंके शब्दोंमें 
मिलता है । क्‍ 

परंतु जब राणा जयसि दर दिल्लीपतिकी ओरसे शिवाजीका 
समन करनेके लिये आये, तब स्वभावतः ही उनका सामना करने- 
ग्रे खड़की घार कु द्‌ द्वो गयी । जो राजपूत हिंदुत्वकी रक्षा करने- 
गली हिंदुओंकी ढाल थी, उन्हीं राजपूर्तोंकी अपना और अपने 
ह॒धर्मी और हिन्दू-साइयोंका रक्त गिरानेपर उद्यत देखकर और 


सो भी इसलिये कि जिसमें मुसलमानोंकी विजप हो 
अत्यन्त उद्धिम्न हो उठा--बीरोंका उत्साह भंग होने रूगा | शिवाजी 
जयसि हसे कहते हैं--“आप जो किले चाहते हों, में देनेके लिये 
तैयार हूं। उनपर आपका भण्डा चढ़ाता हूं | पर मुखलमानोंको 
यश मत दो। में हिन्दू हूं । आप राजपूत हैं; इसलिये आप भी 
हिन्दू ही हैं। असलमें राज हिन्दुओंका ही है | हिन्दू धमरक्षकके 
सामने सो बार में अपना मस्तक झुकाऊगा | पर हिन्दू धर्म 
अपमानित हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

जयसि'हपर इसका असर हुआ ओर उन्होंने जवाब दिया -- 
'/ओरंगजेब बादशाह पृथ्चीपति हैं। उनसे आप मैत्री कर लें। 
'शत्रुत्य करके इस कालमें तिबाहना नहीं हो सकता। हम हिन्दू 
जयपुरके राजा हैं। आप भी हिन्दू ही हैं। आप हिन्दू धर्म 
'स्थापन करते है, इसलिये हम आपके अनुकूल हैं |”? 
शिवाजीके अधीन हिंदुओंका जो उत्थान हुआ, उससे हि *दु- 
'स्थानके समस्त हिन्दुओंमें नवजीवनका सझु्चार हो गया था। 
पीडित जाति उन्हें अचतार ओर रक्षक मानती थी। सावनरफे 
हिन्दुओंने मुसलमानोंके अत्याचारोंसे तरस्त होकर देखिये किस 
-अकार उन्हे पुकारा हे, -- “यह यूसुफ बड़ा दुष्ट है। स्त्रियों ओर 
बच्चों वर अत्याचार करता है। गोवध आदि निंद्य कर्म करता है। 
हमलोग इसके राज्यमें बहुत ही तंग आ गये हैं। आप हिन्दुधर्म के 
संस्थापक हैं, म्लेच्छोंके नाशक हैं, इसलिये आपकी शरणमें 
स्आाये। हमलोग आपके पास आये इसलिये हमारे द्वार्पर पहरा 


. हिन्दवानेक्ी ढाल $. 


खड़ा है | अन्न-जलंके बिना हमें मार डालना चाहते हैं । इसीलिये 
शातका दिन करके (बहुत जदद) आइये |” 

... इसके बाद फिर जब शिवाजीने तंज्ञोश्की जागीर अपने भाई 
व्यंकोजीको इस शर्तपर छोटा दी कि वह मुसलमान बादशाहका 
सा्ववभोमत्व न भाने तब शिवाजीने छिखा है--“दुष्ट हिन्दु- 
विद षियोंकीं अपने राज्यमें न रहने दे |? 

. स्वातंत्रययुद्धमें संताजी ओर उनके भाशईयोंने जो पराक्रम 
किया उसका यथा-डवित सत्कार करनेके लिये राज़ारम महा- 
राजने जो महान ओर अभिमानास्पद्‌ पदवी दी वह पदवी थी 
“हिन्दुराव” । जब जिंजिके किलेको शब्रुओंने मजबूतीसे घेर 
लिया था तब उस घिरावको तोड़नेके लिये मुगल सेनापतिके 
अधीनस्थ मशछ्ठे सेनिकोंकों फोड़ लेनेका प्रयल्ल किया गया-- 
“गुप्तरुपसे नागोजी राजाके साथ बातचीत की गयी कि हम ओर 
आप यदि एक हो जाय॑ तो यह सेना नष्ट करके दिन्दू-घमकी रक्षा 
कर सकेंगे। श्सलिये आप मुसलमानोंका पक्ष त्यागकर हमारे 
पक्षमं आ मिले ।? तब नागोजी राजा मुखलमानोंकी नोकरी 
छोड़कर, ५ हजार फोजफे साथ शहरमें गये ... ...शिके 
मुगलोंके ताबेदार बने ( कारण संभाजञीने शिकॉको कतल कराया 
था )। तब खण्डो बल्लालने कहा, “जिस प्रकार आपके परिवार- 
चालोंका कतलरू कराया उसी प्रकार हमारे भी तीन पुरुष हाथीके 
पैयोंतले कुचलवा कर मारे गये । परन्तु हिन्दुओंके राज्यके लिये 
हम उद्योग कर रहे हैं और इसमें आप भो दिस्सेदार हैं।” तब 


६० . हिन्द्त्व 
शिर्के भी इस षड़यन्त्रमें सम्मिलित हुए ओर मरठोंसे मिले और 
राजाराम शत्र के घिरावकों तोड़कर वहांसे निकले । 
शाह महाराज और सवाई जयसिंहसे तो इस विपयम बाद- 
विवाद्‌ ही चल पड़ा था कि, “हिन्दू-धमंकी रक्षाके लिये हमने 
क्या किया ओर तुमने क्‍या किया ?” (सरदेसाई मध्यविभाग। )' 
यही भाव बाजीराव ओर नाना साहैबकी संतानोंमें था। 
इतिहासकारने लिखा है--“बहुतोंने बाजीरावके ही उद्योगका 
अनुकरण ओर परिपोष किया दिखाई देता है......... त्रह्मं न्द्रू 
स्वामी, गोविंद्‌ दीक्षित आदि देशभर श्रमण करके अनुभव प्राप्त 
किये हुए खाधु पुरुषोंमें यही 'हिंदुपद्पाद्शाही' की भावना काम 
कर रही थी ओर वे अपने सब शिष्योंकों इसी भावनासे उप 
देश द्या करते थे ।” (सरदेसाई) बाजीराब स्वयं कहते हैं-/“अरे 
देखते क्या हो ? चलो क्ूचकर आगे बढ़ो । हिन्दू-पद्‌-पाद्शाहो' 
होनेमें अब विलम्ब ही क्या है ?” (बाजीराव) क्‍ 
उस समय पण्डित-समाजमें ब्रह्म न्द्र खामो मुख्य थें। 
परंतु जिस राज्यमें हि'दू-धर्मका उच्छेद्‌ होता है' उस राज्यमें 
रहना उन्होंने उचित नहीं समभा।...... हि दू-साप्तनाज्यमें देव 
ब्राह्मणोंपर अत्याचार! यह कितना लज्ञाजनक विषय है' यह बात' 
उन्होंने शाहू महाराजकों अच्छो तरह समर दो । ( सरदेखाई ) 
मथुराबाईने ब्रह्म द्र स्वामीकों छलिखा--“शंकराजी मोहिते 
गणोजी शिंदे, खंडोजी नालकर, रामाजी खराडे, कृष्णाजी मोड 
आदि बड़े बड़े सरदारोंने राज्य-रक्षण करके शामलों ( पर्तगीजों ९ 
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को परास्त किया ओर कोंकणमें हिदू-धर्मको रक्षा की।” इस 
वीरांगना मथराबाईने जो चिट्ठियां छिखी हैं उनमें देश-भक्तिकी 
इतनी प्राण-शक्ति भरी हुई है कि इन चिद्दियोंकों बे लोग अवश्य 
पढ़ें ज्ञो उस समयके हि दू-डत्थानका वास्तविक भाव समझना 
चाहते हैं । 

पुतंगीजोंने गोचाममें जो धर्मोन्माद्‌-सूछक अत्याचार किया 
वह यूरोपके धर्मके नामपर होनेवाले अत्याचारका ही भारतीय 
संस्करण था। एक बार तो इन्होंने खुछेआम हिन्दू-धर्म-कर्म 
करनेकी बिलकुल मनाई कर दी थी। तब स्वाधिमानी अन्‍्ताजी 
रघुनाथने इस आज्ञाका उदलंघन किया और अन्य हिन्दुओंको भी 
ऐसा करनेके लिये उत्साहित करने छगा | पर वह यह अच्छी 
'तरह जानता था कि शक्तिहीन निष्क्रिय प्रतिरोध शक्तिहीन निष्फल 
सहिष्णुता है । इसलिये इस प्रतिरोधके पीछे बाजीराव या चिम- 
णाजीका खड़ होना चाहिये । अन्ताजी रघुनाथने ही हिन्दुस्थानके 
'पुतंगीज राज्यमें राज्यक्रांति करायी, बाजीराबके पक्षके समस्त 
हिन्दू नेताओंकी सहाजुभूति प्राप्त की ओर ऐसा उद्योग किया कि 
गोचापर मराठे आक्रमण करें | चिम्रणाज़ी अप्पाके सेनापतित्वमें 
मराठोंने पुर्तंगीजञोंपर चढ़ाई की ओर उनके अधीनस्थ समस्त हिन्दू 
प्रदेशोंकी स्वाधीन किया । 

परन्तु इसी बीच, वसई पुतंगीजोंके हाथसे निकलमनेके पूर्व 
नादिरशाहने हिन्दुष्पानपर चढ़ाई की ओर उसने दिल्लीपर कब्जा- 
किया । बाजीरावके मराठे दूतने उन्हें लिखा--“तहमास्म कुली- 


दर हिन्दुत्व 
_. 
खान ( नाद्रिशाह ) कोई देव नहीं है जो संसारकों कतल “कर 


डाले । जबरदस्तसे सन्धि करेगा | इसलिये बछबान फोजके साथ 
आइये । पहले जबरदस्ती ओर फिर सन्धि | अब सब राजपूत ओोर 
स्वामी ( बाजीराव) एक हो जाय' तो काम बन जाय। सबको -+-- 
ब देले आदिको--एकत्र कर के बड़ा भाव दिखाना होगा। भनादिर- 
शाह वापिस नहीं जाना चाहता। वह सीधे हिन्दुराज्यपर चढ़ाई 
करेगा | सवाई जयसिंहकी यह इच्छा है कि दिल्लोके तख्तपर 
उदयपुरके राणा बेठाये जायं ।( सब ) हिन्दू राजा सवाई आदि 
श्रोमानकी मार्गे-प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमानका पुश्बिल होते ही' 
जाट आदि फोज दिल्लीपर भेज सवाईजी स्वयं दिल्लो जायंगे।” 
( धोंडो गोविन्दकी चिद्दियां वाजीरावके नाम ) 

परन्तु वुसईकी लड़ाई अभी चल रही थी, इससे बाजीराव ' 
समयपर नहीं पहुँच सके.। अपनी कठिनाइयोंकों देखकर अपनी: 
लाचारीपर उन्हें बड़ा मानसिक कलेश हो रहां था। उन्होंने छिखा; 
४हिन्दुओंपर बड़ा भारी संकट उपस्थित है। अभीतक घसई हाथ 
नंही' आयी।... ऐंसी अवध्थामँ सब मंशठी फोर्जे एक होकर 
चमेली पार हो जाय॑ | उसे ( नादिरिकों ) इस ओर न॑ आने देना- 
ऐसा विचार है।  ( बाजीरावका पत्र ब्रह्मे द्रस्वामीको ) 


परन्त बाजीरावके अजेय घेयने सब विध्यॉकोी पार कियां। 
वे फिर ' छिखते हैं---“घरके रगड़ोंकों अब किनारे करो | इस 
समय समत्र हिन्दुस्थानकां एक शत्र उत्पन्न हुआ है। मैं तो 
नमेदा पार करके समस्त मराठा फोज चम्बलतक फैला दूगा। 
फिर देखे, नाद्िरिशाह केसे आगे बढ़ता है! ( बाजीशाबके पत्र ) 
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. खाई जयसिंहको अपने हिन्दुत्वका वैसा ही ज्यलन्त अभि- 
मान था जेखा हिन्दुओंके अन्य नेताओंको । इन्होंने ही मालवेके 
परराज्यपीडित हिन्दुओंसे यह कहा था कि बाजीरावसे प्रार्थना" 
करो कि वे हिन्दुओंकी स्वाधीनताके युद्धका क्षेत्र मालबेतक 
विस्तृत करें ओर इस प्रकार शिवाजीके अनुयायियोंकी संवतिका 
उद्दे श्य--हिन्दू-पद-पाद्शाहीकी रुथापनाका उद्देश्य पूरा करनेमें 
ओर आगे बढ़े । अपनी एक चिदट्ठीमें इन सुसंस्क्त ओर देशभक्त: 
राजपूत राणाने लिखा हे--- क्‍ 








४सिधिश्री ... ... नन्‍्दर्छोंलजी प्रधान व्‌ भाईजी ठाकुर संस्थान" 
इन्दोर अमरगढ़सु महाराजाधिराज श्रीसवाई जयसिंगजी छत - 
प्रणाम बंजजो ।... ...सो आपको लिखते हैं कवि बादशाहने चढ़ाई" 
की है तो कुछ चिन्ता नहीं | भ्रीपरमात्मा पार रूगावेगा | बाजी- 
राव पेशवासे हमने आपके निसबत कोलूबचन कर लिया है ।” 
पीछे फिए छिखा है--“हजञार शाबाश है। आप खब मालवे सर- 
दार एक रहके हिन्दु धर्मका कल्याण होना ओर मालवेमें हिन्दु- 
धर्मफी बृद्धि होना । इस बातपर वियारकर मालवेमेंसे सुसल- 
मानोंकों नोमेद किये। ओर हिन्दुधर्म कायम रखा ॥| ” ( जयसिं- 
हके पत्र ए(६--१०--१७२५१ ६० ) 

हिन्दुपदपादंशाही ओर हिन्दू-स्वातंत्यके इस इचण्ड 
उद्योगमें बाजीरावफे पुत्र नाना साहव सबसे बड़े नेता हुए। 
इनका पत्रव्यवहार स्वयं एक अध्ययनकी वस्तु है । स्वेत्र इन्हें 
हिन्दुत्वका ही पक्ष करते हुए हम देखते हैं। ताराबाईको नाना 


६७ " हिन्दुत्व 
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साहब लिखते हैं--'मुगल निरे हिन्दू राज्यके शत्रु हैं। उनके 
साथ आप मेलकी वातचीत करती हैं ओर मुझ अपने सेवकको 
दोष देती हैं |” 

पानीपतके युद्धमें बड़ी भारी हानि हुई पर सचंस्व नाश नहीं 
हुआ। उस युद्धसे दो आदमी बचे ओर उन्होंने सबको बचा 
लिया। नाना फड़नवीस ओर महादजी शिंदे हिन्दू जातिके 
'द्माग, हिन्दू जातिकी ढाल और तलवार थे। पानीपतमें भय॑- 
'कर पराजय होनेके बाद भी ये ५० वर्षतक हिन्दू स्वातंत्र्यकी 
लड़ाई लड़े ओर ये विजयी हुए । इन्होंने हिन्दुओंको हिन्दुस्थान- 
का प्रकृत शासक बना दिया । उस समय कसा दिव्य राष्रीय 
चैतन्य ओर हिन्दुत्वका सदप्िमान जाग रहा था, यह. उस 
समयके नीतिकुशल . राजकीय लेखकोंके पत्रव्यवहारसे मालुम 
'होता है । नाना ओर महादजीके दिछ एक दूसरेसे साफ हो गये -- 
यह वार्ता सुनकर महाराष्ट्रमें ओरसे छोरतक आनंद छा गया 
ओर निजामकी राजधानीसे गोविंद्राव काछे नाना फड़नवीसको 
लिखते हैं--- 

“पत्न देखते ही रोमांच हो गया। बहुत संतोष हुआ । चिद्ठीमें 
'कहाँतक लिखूं ? श्रथके ग्र'थ मनमें उदय हुए। अटक नदीके 
इस ओर दक्षिण समुद्गरतक हिन्दुओंका स्थान है-- तुकस्थान नहीं । 
पॉडवोंके समयसे विक्रमाजिततक अपनी यही सीमा रही। उन्होंने 
'इसकी रक्षा करके इसका उपभोग किया । उनके बादके शज्ञा 
'नालायक निकले | यवनोंका बल बढ़ा। चकलोंने ( बाबरके चंश- 
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जोने ) हस्तितापुरका राज्य ले लिया। अन्तको आलमगीश्के 
समयमें यह नोबत आयो कि यज्ञोपवीतपर खाहे तीन रुपया 
जजिया-कर बेठाया गया ओर गीला अन्न खरीदना पड़ा। 

“उस समय सरुवर्ग वासी शिवाजी महाराज 'शककर्ता' ओर 
शर्मरक्षक पेदा हुए । उन्होंने देशके किसी कदर एक कोनेमें धर्म- 
इक्षण किया। बाद रूपर्गोय नाना साहब ओर भाऊ साहब ऐसे 
प्रचण्ड प्रतापसू्य उदय हुए कि जिनका कोई जोड़ नहीं । इस 
समय श्रोमानके पुण्यप्रतापसे ओर राजश्री पाटिल बुचाकी बुद्धि 
ओर तलवाश्के पराक्रमसे खोया हुआ सब कुछ वापिस मिल 
गया । पर यह सब कैसे हुआ ? हम लोग जीत गये, इसलिये अब 
उसमें कुछ विशेष बात नहीं मालूम होती । यदि मुखलमानोंको 
ऐसी विजय प्राप्त होती तो उसपर न जाने कितने इतिहासग्रन्थ 
लिखे जाते । मुसलमानोंमें यह दस्तूर है कि जरासी कोई बात 
हो जाय तो आकाशतक उसका कीति-स्तंभ खड़ा कर दे । पर 
हम हिन्दुओंमें यह चाल है कि महानसे महान्‌ पराक्रम करनेपर 
भी उसका कोई जिक्र नहीं। वास्तवर्में बात तो ऐसी हुई है कि 
अल्भ्य वस्तुओंका छाभ हुआ है। यवन सोचते हैं ओर कहते हैं 
कि काफिसशाही स्थापित हो गयी । 

“परंतु जिन जिनने हिन्दुस्थानमें सिर उठाया, उनके लिर 
पाटिर जुबाने उड़ा दिये। जो बातें कभी न हुई वे बातें हो 
गयीं। शक्रकर्ताके समान इनका प्रबन्ध करके उपभोग करना 


क्षमी आगे बाकी है। पुण्यबलमें क्या कसर रह जायगी ओर 
के क्‍ 


ही 
६ हिन्दुत्व 
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पी जलन 
किसको केखी नजर लगेगी, नहीं मालूम ! अबतक जो हुआ 
है, वह केवल देशपर अधिकार, राज्यप्राप्ति यही नहीं हे प्रत्युत 
वेदशाख्ररक्षण, .गो-ब्राह्मण-प्रतिपालन,. साववभोमत्व.. और 
कीतियशके डंकेका बजना, ये बातें हैं। इन सबकी रक्षा करना 
आपका और पाटिछ बुवाका काम है। इसमें यदि बाधा पड़ी 
तो शत्र बलवान हो जायगा | संशय दूर हुआ। बहुत अच्छा 
हुआ । शत्र सिरहाने पायताने हैं। अबतक मन बेचैन था। 
आफ्की चिट्ठीसे मनका समाधान हुआ ।” ( १७६३ ई० ) 
इस एक पत्रके सरल सुन्दर छेखसे हमारे इतिहासका सच्चा 
भाव जितना प्रकट हो जाता है, उतना सेकड़ों बेमतलब श्रन्थोंसे 
नहीं होता । केसे खाभाविक ढड़से हिन्दु ओर हिन्दुस्थान, इन 
शब्दोंकी उत्पत्तिका पता इससे चल जाता है और यह भी 
मालूम हो जाता है कि अभी गत पीढ़ीतक किस प्रकार हमारे 
पूवपुरुष इन नामोंकों प्यार करते ओर उनसे अपनेको अभिन्न 
मानते थे। यह इतना स्पष्ट उदाहरण है कि इसके बाद दूसरा 
उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 


5%5 बल 


( 9५ ) 


हिन्दुखके तीन लक्षण 
“अकससक कमपिससट पे क- क्‍ 

इस प्रकार वेदिक कालसे लेकर सन्‌ १८१८ ई० में हमारे 
अन्तिम हिन्दू साप्लाज्यके अन्ततक हिन्दु ओर हिन्दुस्थान, इन 
शब्दोंके इतिंहासके भिन्न भिन्न प्रकरण देखनेके बाद अब हम यह 
विचार कर सकते हैं कि हिन्दुत्वके लक्षण क्या हैं। सबसे. 
पहली बात जो' मालूम होती है, वह यह है कि हमारे अनेक देश- 
वासियोंकी जो एक धारणा हो गयी है कि “हिन्दु" और ५हिल्दु- 
स्थान”की उत्पत्ति मुसलमानोंके हँ षभावसे हुई है--बह बिलकुल 
ही गछत है। अबतक इस विषयमें पिछले परिच्छेदोंमें जो कुछ 
कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि यह धारणा केवल पूर्खता- 
पूर्ण है। जिस समय महम्मद्का जन्म भी नहीं हुआ था, जिस 
समय अरबोंकी कोई जाति भी नहीं पेदा हुई थी, उस समय यह 
प्राचीन राष्ट्र सिंधु या हिंदु नामसे विख्यात था। हम लोग इसी 
नामसे इसे पुकारते थे ओर बाहरवाले भी इसका यही नाम जानते 
धे। अरबोंने यह नाम नहीं ढूंढ़ निकाला | प्रत्युत उन्होंने ईरानि- 
यों, यहुदियों ओर अन्य जातियोंसि यह नाम जाना। परन्तु इन 
ऐतिहासिक बातोंकों छोड़कर भी यदि दम विचार करे तो क्या 
यह समझना, कुछ कठिन है कि यदि यह नाम वास्तवमें 
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तिरसकारसूचक होता तो क्‍या हप्रारी जातिके श्रेष्ठ ओर वीर 
पुरुष इसे कदापि भ्इण करते ? हमारी जातिके छोगोंको निश्चय 
ही अरबी, फारसखी अपरिलधित नहीं थो ! मुसलमान हमें काफिर 
भी कहा करते थे, पर. यह नाम क्‍या कमी हिन्दुओंने श्रहण 
किया ? यदि नहीं तो हिन्दर्थात ओर हिन्दु, इन शब्दोंके 
बारेंमं ही यह राष्ट्रीय अपप्रान उन्होंने क्‍यों स्त्रीकार. किया! 
बहुतसे लोग यह कहा करते हैं कि “हिन्दु” शब्द संस्कृतमें नहीं 
है। ठोक है, पर “हिन्दु” ही क्‍यों, बहुतसे शब्द हैं जो 
संस्कृतमें नहीं हें पए नित्य जिनका प्रयोग हम करते हैं। जेसे 
बनारख, मराठा, सिख,गशुज्ञरात, पटना इत्यादि | पर क्‍या ये शब्द 
यहां वाहरसे आये हैं! 'बनार्स' शब्द संस्कृतमें नहीं है, फिर 
भी वह हमार है ओर संस्कृतके “बाराणसी” शब्दका फेवल 
प्राकृत रूप हे । सच तो यह है. कि किसी प्राकृत शब्द्को हम शुद्ध 
संस्‍्क्रतमें ढूंढ़ने छगें यही मूखेता है। फिर भी, यह प्राकृत शब्द 
होनेपर भी, किसी किसी संस्कृत प्रन्थमें यह शब्द मिलता है। 
इसे इस शब्दके महत्वका ही प्रबक प्रमाण समभना [नाहिये। 
उदाहरणार्थ, मेरतंत्रमें यह शब्द आता है। महाराष्ट्रके सुपिद्ध 
कोषकार आपटे ओर बंगाकके तारावाथ तर्कबाचस्पतिने अपने 
कोषोंमें इसका हवाला दिया हे । ओर ४धशिव शिव न हिन्दुनय ४ 
वनः” यद वचन तो इतना प्रसिद्ध है कि उसका उल्लेख करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं | 

यह हो सकता है कि आधुनिक मुसलमानी फारसी भाषामें 
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इस «ाब्द्मं कोई तिरस्कारसूचक भाव आ गया हो, पर इससे 
यह थोड़े हो होता है कि हिन्दू शब्दका मूल अर्थ ही ऐसा हो 
ओर वह “काला आदमी” का पयोयवाची हो ? हिन्दी ओर हिन्दू 
शब्द फारसामें हैं, पर उनका अथे “काला” नहीं है ओर यह भी 
हम जानते हैं कि ये शब्द हिन्दू शब्दके साथ ही सिन्घु या सिन्ध 
इसी संस्कृत शब्दसे निकले हुए हें। यदि यह बात हो कि हिन्दू 
शब्दूका अर्थ “काला” होनेसे हम छोग ५दिन्दु” कहछाये तो 
फिर हिन्द ओर हिन्दी शब्द भी हममें क्‍यों छगाये गये जब कि 
उनका अर्थ तो “काला आदप्ी” नहीं है ? बात, यह है कि यह 

हद आधुनिक फारसीसे निकला हुआ नहीं बिक ईरानकी 
प्राचीन जेंद भाषाके समयका है ओर उस समय “हप्तहिन्द” का 
मतलब “सप्तसिन्घु” से ही था। हिन्दुओंका रंग “काला” 
देखकर उन्हें दिन्‍्दू कहा गया हो--यह सम्भव ही नहीं है;क्योंकि 
बिलकुछ सीघीसादी बात है कि अवेस्ता-कालके सप्तत्िन्धु 
अर्थात्‌ हिन्दू पारसिकों ( ईशनियों ) के समान ही शुश्र वर्णवाले 
श्रे भर ये दोनों पास पाप्त दो ओर कभी कभी एक साथ ही 
रहते थे। कभो कभी याने ईसवी. सत्के आरस्ममें पारथियन 
लोग हमारे सीमान्तप्रदेशोंको “एवेतसमाए्त” . कहकर संबोधन 
करते थे | इस प्रकार हिन्दू शब्दका अथे घूछतः “काला आदमी” 
कसी रहा हो, यह सम्भव नहीं है । .... 

इस प्रकार हिन्दू ओर हिन्दुस्थाव ये गोरवयुक ओर देशामि- 

मानसूचक शब्द तबसे हमारे देश ओर राष्ट्रसे नाम हैं, जब 
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मुसलभानां या मुसलमान ईरानियोंका पता भी नहीं था ओर 
इसलिये जहां हिन्दू शब्दका इतना गोरव है ओर वह इतना हमारे 
प्रेमका अधिकारी है, वहां इस बातका महत्व ही क्‍या है कि कोई 
परेगरे दीवाने इस नामकों अपमानसूचक मानते हैं या क्‍या 
करते हैं। एक समय था जब खास इड्डुलेण्डमें “इड्ुलेण्ड” नाम 
उसके नामेन विजेताओंकी नजरोंमें इतना गिर गया था कि 
वह एक दूसरेकों गाली देनेके काम आता था । “क्या में अंगरेज़ 
हैं? यह कहना अपनी घोर भत्सना करना या “तुम अंगरेज हो” 
यह किसी नामंनकोी कहना अक्षम्य अपराध समझता जाता था । 
पर क्या इससे अंगरेजोंने अपने देश ओर राष्टूका नाम बद्छ दिया 
ओर उसे “इड्लैण्ड”के बदले “नारमंडी कहना शुरू किया ? और 
क्या इड्लेंड” या “अड्रेज” नाम त्याग कर देनेसे थे बड़े हो 
जाते ? कदापि नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत उन्होंने अपने पू्चेजोंके 
रक्त ओर नामका उत्तराधिकार नहीं छोड़ा,इसीसे आज हम देखते 
हैं कि जहां “नामेन” शब्द ओर नामन देशका कहीं पता भी 
नहीं है, वहां अंगरेजे जाति ओर अंगरेजी भाषाने संसारमें 
अपना सबसे महान साप्राज्य स्थापित कर लिया है। अंगरेजी 
सान्नाज्यका वेभव निश्चय हो महान है, पर हिन्दू साम्राज्यके 
वेभवफे सामने वह क्या चीज है! 

लड़ाई-फगड़ोंके समय राष्ट्रोंका मन स्थिर नहों रहता और 
ऐसे समय यदि फारसवाले तथा अन्य लोग “हिन्दू” शब्दुका 
अर्थ “चोर” या “काला आदमी” ही मान बैठे तो उन्हें यह भो 
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कस 
जानना चाहिये कि हिन्दू भी “मुसलमान”शब्द सदा भले आदमी- 
का ही वाचक नहीं समझते थे। किसीको “मुसरूमान” या 
बमुसलछा” कह देना उसे पशु कहनेसे भी बढ़कर गाली देना 
था। जिस समय दो राष्ट्रोंफके बीच जीवन-मतुत्युका संग्राम 
छिड़ता है उस समय इस तरह एक दूसरेको कोखना, गाली 
देना चाहे अनिवाय हो, पर ये बातें तब भूछ जानी चाहिये जब 
मनुष्य होशमें आकर भले आदमी कहलाना चाहते हैं| यह बात 
भी भूलनेकी नहीं है कि प्राचीन यहूदी लोग “हिन्दू” शब्द्से वल 
. ओर तेजका अर्थ ग्रहण करते थे अर्थात्‌ हमारे देश ओर रष्द्रमें 
ये गुण थे। “सोद्ाब मो अलक्क” नामक एक अरबी महाकाव्यमें 
यह लिखा है कि, “घरवालोंके अत्याचार तो एक हिन्दुकी तल- 
वारके प्रहार्से भी अधिक प्रखर ओर भीषण होते हैं? , ओर 
“हिन्दूकी तरह जवाब देना” यह कहावत तो ईरानियोमें प्रसिद्ध 
ही है, जिसका मतलब “हिन्दुस्थानी तलवारसे ओर दिलेरीके 
साथ गहरा जख्म करना” है। बाबीलान देशके लोग सबसे 
अच्छे कपड़ेको “सिन्धु” कहा करते थे; क्योंकि ऐसा कपड़ा 
प्रायः सघसिन्धुसे द्वी उन्हें मिकतता था ओर इससे भी यह जाहिर 
है कि ये ोग भी हमारे इस प्राचीन सिन्धु नामसे परिचित थे ; 
ओर बाबिलानकी भाषामें इस शब्दका जो शष्ट्रीय अर्थ है उसके 
सिवाय और कोई दूसरा अर्थ भी है, यह हमने अबतक नहीं 
सुना । ः 
अपने पडोसके अत्यन्त प्राचीन ओर अत्यंत सुर्लेस्क्षत चीन 
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देशके सुप्रसिद्ध यात्री युआन चंगने “हिन्द” नामका जो अथ्थे 
किया है, उसे जानकर कोई भी हिन्दू आत्मगोरच बोध किये बिना 
ने रहेगा। इसने “हिन्दू” शब्दको “इन्दु” शब्द्से मिलाया है 
ओर कहा है कि संसार इस जातिको जो इन्दु ( चन्द्रमा ) कहता 
है, वह ठीक ही है; क्योंकि यह जाति और इसकी संस्कति, 
चंद्रमाके समान, दुःख-संतप्त मजुष्यके मनको सदा शांति, शीतलरूता 
ओर आनन्द देनेवाली है। कया इन बातोंसे यह रुपष्ट नहीं 
होता कि अपने नामका आदर उत्पन्न करनेका मार्ग उस नामको 
छोड़ देना या उससे इन्कार करना नहीं बटिक अपने शस्त्रके 
तेजसे, अपने उद्देश्यकी पवित्रतासे तथा अपनी उदात्त संस्कृतिसे 
लंसारको विवश करना है कि वह उस नामके सामने सम्मानके 
साथ नतमस्तक हो। अब हम लोगॉमेंसे कुछ छोग अपना 
होसला पूरा करनेके लिये मर्द मशुमारीकी रिपोर्टोमें अपने आपको 
“हिन्दू” न. लिखाकर भले हो “आय” छिखायें; पर इससे होगा. 
क्या सिवा इसके कि “आय” शब्दको भी ऊपरसे नीचे खींच लाचें 
और शब्दकोषमें दासार्थवाची शब्दोंमें एक शब्द और बढा दें ? 
-जेबतक हमारा राष्ट्र यथार्थेमं उस प्रायीन आर्यगौरव और 
आयतेजको नहीं प्राप्त कर छेता | 
परंतु यदि हम हिन्दु या हिन्दुत्व, इन नामोंकों त्याग देनेके 
बेमतलूब प्रस्तावपर गंभीरताके साथ कुछ भी विचार न करें 
ओर यह सूखतापूण बात भी मान हे कि विवेशियोंने ही 
दें घबुद्धिसे हमारा यह नाम रखा तोभी क्‍या यह संभव है कि हम 


हिन्दुत्वके तोन लक्षण 8१ 


० 2 ३, १2०७ “० 43 क, +2रक> सके हक तरफ. मा... बलि २ बा क ही 3०३ ऋ ३, अर; ममक३ आर) ९ ताक २ तन 


इस नौमको छोड़ सके ओर कोई नया राष्ट्रीय नाम निर्माण करें! 
इस समय तो यही बात है कि “हिन्दू” शब्द हमारी जातिका 
मानों भंडा ही बन बठा है ओर यही एक ऐजी बात है जो कन्या- 
कुमारीसे काश्मीरतक और अटकसे छेकर कटकतक हमारी 
जातीय एकताको सबसे अधिक बल प्रदान करती और उसे द््ढ़ 
करती है । क्‍या आप यह संभव समभते हैं कि इस नामको हम 
इतनी आखानीसे बदछ/सकते हैं जेसे कोई अपने सिरकी टोपी 
बदल दे / एक बारकी घटना है कि एक सज्न मु मशुप्रारीकी 
रिपोर्टमं अपने आपको हिन्दू न लिखा कर “आर्य” लिखाना 
चाहते थे; क्योंकि उनके सिरपर भ्रमका यह भूत सवार हुआ था 
कि “हिन्दू” नाम घृणासूलक हे ओर यह मुसलमानोंने रखा है 
ओर इसका अर्थ चोर ओर काला आदमो है। समय न होनेसे 
में उनके साथ बहुत बहस तो नहीं कर सका, पर मेंने उनसे 
एक दी प्रक्ष किया । पूछा, “आपका नाम फ्या है ?” जवाब मिला 
“तरत सिंह” | तब मैंने कहा, भले आदमी ! पहले अपने नामको 
तो देखो । हिन्दू शब्द तो जियादासे ज़ियादा विवादसग्नस्त शब्द 
है, पर आपका नाम तो बिना किसी सन्देहके संकरी सृष्टि है और 
इसलिये पहले यह नाम बद्छूकर कोई शुद्ध ' प्राचीन आये नाम 
रखिये--जेसे मोद्दालायन या सिंदासनसिंह | तब बात छोड़कर 
उन्होंने यह बतछाना आरंभ किया कि नाम बद्लनेसे अर्थोंपाजरज- 
तका सारा कारबार ही उलट-पलद जायगा ओर फिर जब दुनिया 
तर्तसिंह ही कहती रही तो हमारे सिंदासन्सिंह धरमें ही बने 
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रहनेते लाभ ही क्या | तब मैंने कहा, “जब एक व्यक्तिका नाप्र 
बदलना इतना कठिन है, यही नहीं बिक हानिकाग्क है, तब भा 
एक समग्र जातिका नाम--वह' नाम जो विंदेशी नहीं बह्कि उतना 
ही खदेशी है जितने कि हमारे वेद हें--बदरना कितना कठिने 
और कितना अधिक हानिकारक होगा, जरा सोचो |” कोई ऐसा 
नाम, जिसकी जड़ पातालमें पहुँची हो, बदलनेका प्रयत्न करना 
कितना व्यर्थ है, इसका इस चैयक्तिक चतान्तसे भी अधिक अच्छा 
दृष्टान्त हमें पंजाबके हमारे खालसा पन्थमें मिलता है। यह वह 

पन्‍थ है जिसे हिन्दु जातिका सिरभोर ओर सूरमा कहना चाहिये, 
जिसे हमारे श्रेष्ठ गुरुते चुनकर तैयार किया ओर विजयानंदसे 
गजेना की कि, “नील वस्रके कपड़े फाडे तुरक पाणी अमल 
गया।” ओर जो पंथ संघ्रटित करनेका कारण भी यही था कि, 
“धर्म चछावन संत उबारण, दुष्ट देत्यके सूछ उपाटण, यहि काज 
धरामें जननम्‌। समभू लेहु साधुसम मननम्‌॥ ( परित्राणाय 
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्म संस्थापनाथोय संभवामि 
युगे युगे ॥ ) ।  योद्धाओंके उस दूलका नाम “खालसा” रखा 
गया। जिन महात्मा नानकका आज नित्य “चाह शुरुकों फतेह, 
वाह शुरू खालूंला ” कहकर सामिनन्द्न वन्दन किया जाता है, 
थे गुरु नानक ठुःखसे कहा 'करते थे कि, “क्षश्रियां हि धर्म 
'छोडिया स्लेच्छ भाषा गहि। सृष्टि सब इक वर्ण हुई, धमको 
गति रहो !? . “दरबार, “दीवान”, “बहादुर” इत्यादि शब्द 
शोरोंकों तरह हमारे हरिमन्दिरके अन्तर्भागतक जा पहुंचे हैं। 
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ऐ 
पुराने जखमोंके ये चिह्न हैं। जखम भरकर अच्छे हो गये पर 
उनके ये चिह्न बाकी हैं ओर ऐसा मारूम होता है कि ये हमारे 
शरीरके साथ ही रहेंगे। इन चिहोंको नखोंसे खरोचकर मिटानेकी 
चेष्टा करनेमें जबतक हानिके सिवाय कोई छाम नहीं, तबतक 
जो कुछ कर सकते हैं चह यहो है कि इनको सह लें, क्योंकि ये 
चिह भो तो आखिर उसी शरक्तरंजित रणभूमिमें लगे हुण जखमोंके 
हैं जिसने हमींको जयमार पहनायी थी । 

फिर भो यदि कोई ऐसे शब्द हैं जो चाहे हमारे देव- 
मन्दिरोंके नामोंखे भी कितने ही सम्बद्द क्यों न हों पर जिन्हें 
त्याग देने या बदल देनेकी जरूरत है तो वे शब्द ये ही हैं, क्योंकि 
ये स्पष्ट ही विदेशी शब्द हैं ओर विदेशी प्रभुत्वके ही अवशेष 
स्वरूप हैं । जो छोग इन नामोंको न केवल सह छेते बल्कि प्यार 
करते हैं वे हिन्दु या हिन्दुस्थान नामको छोड़ देनेकी पुकार 
मचाय, क्या यह कुछ अप्रामाणिकसी बात नहीं है ?-.वह नाम 
जो हमारी जाति ओर देशका, हमारे पूव पुरुषों द्वारा रखा हुआ 
नाम है, जो संसारके सबसे प्राचीन ओर सबसे पूज्य प्रन्थ चेदोंमें 
आया है--घद नाम जिसे सिन्ध नदीके दोनों ओर बसनेवाले 
हमारे करोड़ों देश-भाई अधिक नहीं तो कमसे कम विगत ४० 
शताब्दियोंसे धारण किये हुए हैं, जिस नाममें काश्मीरसे कन्या- 
कुमारीतक ओर अटकसे कटफतक हमारे समग्र देशका अन्‍्तर्भाव 
होता है, जो नाम एक शब्दमें हमारी जाटति ओर देशकी भोगो- 
लिक स्थितिको प्रकट कंर देता है, जो. नाम अपंनी विशिष्टता 


शी 


3६ ५ हिन्दुत्व 


उरी कि३/० २.० 9३७०० पतन किक कलर पक, (हक हक >ह कह ../# ३.7 ० #7 ३ री री है # के हरी 3, टी, 2773७. फल जी कि+ # १. फिर करी तीज चिकाािि, हद आफिक है. ६. # ३५,५7१ #+%+/क ११ | न 


ओर श्रँछताका दशेक -“राष्टमायस्यवोत्तमम” का परिचायक 
माना गया, उस नामको कोई कैसे छोड़ सकता है ? जिस नामके. 
लिये हमारे शत्रु हमारा तिरस्कार फरते थे ओर जिसके लिये 
हमारे शूरचीर योद्धा शालिवाहनसे शिवाजीतक महानसे महान्‌ 
पराक्रमी पुरुष शताब्दियॉतक लड़ते रहे, वद्द नाम यही है--- 
हिन्दु । यही हिन्दु नाप्र पक्मचिती ओर चित्तोड़की अणियोंपर खुदा 
था। यही हिन्दु नाम तुलसीदास, तुकाराम, रामकृष्ण और 
रामदा लने अपनाया था। हिन्दुपदपादशाहीका ध्यान ही तो 
रामदासका ध्यान था, शिवाजीका यही व्रत था, बाजीराव ओर 
बन्दा बहादुर, छच्रसमाछ ओर नानाखाहेब, प्रताप ओर प्रतापा- 
दित्यको महत्वाकांक्षाओंका यही तो ध्रच तारा था। यही नाम 
उस भकंडेपर अंकित था जिल्को रक्षामें एक दिनमें एक लाख 
हिन्दू बोर, शत्रुओंको मारते हुए, पानीपतके मेदानमें श्वेत रहे ओर 
. अनके अग्र भागमें वीराग्रणी भाऊ भी हाथमें खड़ लिये असि- 
धारा तोर्थमें निमज्ञित हुआ | और इस वलिदानके पश्चात्‌ भी , 
इस बलिदानके फलस्जरूप नाना ओर मद्दादजी इसी हिन्दुपद्‌- 
पाद्शाहोके लिये आंधों और तुफानकी कोई परवा न कर, चट्टानों 
ओर आपदाओंको टालते हुए शष्ट्र-लोक को उसके :किनारेके 
समीपतक खे ले गये थे। ओर आज भी यही “हिन्दू” और “हिंदु- 
स्थान” नाम नेपालके राजसिंंहासनसे राहके मिख्ारीकी फ्रोली 
तक करोड़ों मनुष्योपर अपना प्रभुत्व चला रहा है। इस नामक 
तिरस्कार करना अपनो जातिफ्े हृदयकों ही काटकर फेक देना 
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है। पैसा करनेके पूर्व ही तुम मर जाआंगे। ऐसा करना केवल 
प्राणान्‍्तक ही नहीं बंदिक अलाध्य साधन है। “हिन्द” और 
/हिन्दुष्मान” इन शब्दोंकों उनके स्थानोंसे अलग करनेका ख्याल 
'हिमालयको ही डसके स्थानसे हटानेके समान है | भयानक और 
कल्पनातीत उत्पात और उलटफैर करनेवाला कोई भ्रीषण 
भूकंप ही यह काम कर सकता है। 

हिन्दु ओर हिन्दुस्थान इन नामोंपर जो यह मिथ्या आक्षिप 
है कि ये नाम विदेशियोंके रखे हुए हैं, यदि यही एक बात हो 
तो इसका समाधान निविचाद ऐतिहासिक प्रमाणोंसे ही. अना- 
यास हो सकता है। पर बात यह है| कि इस आशक्षेपके साथ कुछ 
छोगोंके दिलमें एक गुप्त भय भी है। वे यह समभते हैं कि 
'यदि यह नाम हम अपनाते हें तो यह समझा जायगा कि हम 
उन सब बातोंको माननेयाले हें जो “हिन्दू धर्म” के नामपर 
प्रसिद्ध हैं। कोई इस भयकों स्पष्ट रूपसे प्रकट करे या न करे, 
पर इस भयसे बहुतसे छोग यह बात माननेकों तेयार नहीं होते 
कि यह नाम विवेशियोंका रखा हुआ नहीं है। यह भय बिल- 
कुल निशाघार है, यह बात भी नहीं । परन्तु जिन्हें इस प्रकारकी 
आशंका होती है उन्हें चेसा रुपए कहकर बतलाना चाहिये कि 
अमुक कारणसे हम हिन्दू कहलानेको तैयार नहीं हैं--मिथ्या ओर 
निराधार आशक्षेपके बहाने चस्तुश्यितिको छिपाना कदापि उचित 
नहीं। “हिन्दुत्व” ओर हिन्दू धमंसंप्रदाय ( हिन्दुइज्म ) ” ये 
वो शब्द आपाततः एक दूसरेके समान हैं. ओर इससे अनेकोंका 
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मतिश्रम होता है। इन दो शब्दोंके अथमें जो अन्तर है बह आगे 
स्पष्ठ किया जायगा | यहां इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि 
यदि कोई शब्द विदेशियों द्वारा उत्पन्न किया हुआ हो तो वह 
यही “हिन्द॒इज्म” शब्द है ओर इसलिये इस बातसे सावधान 
रहना चाहिये कि इस नवीन शब्द्से हमारे विचारोंमें कोई गड़बड़ 
न हो | कोई भी मनुष्य वेदोंका प्रामाण्य माने बिना भी हिन्दू हो' 
सकता है, यह इस बातसे बिलकुल स्पष्ट हे कि ओर तो ओर 
हमारे सहस्लों जेनो भाई परस्परासे अपने आपको हिन्दू कहते 
चले आते हैं ओर उन्हें यदि कोई किसी भिन्‍न नामसे पुकारे तो 
इसमें थे अपना अपमान समझे गे। यह वस्तुस्थितिकी बात है 
जो हमने सामने रख दी है.। प्रस्तुत विषयकीं मीमांसा अभो नहीं 
की है जो आगे करंगे। तबतक हम यह आशा करते हें कि, 
हमारे पाठक अपना मत किसी प्रकार पूर्वग्रहदूषित न कर लेंगे 
ओर यह ध्यानमें रखेंगे कि यहांतक जो चर्चा की गयी उसमें 
किसी धम्-संप्रदायका विचार नहीं किया है बढिकि हिन्दुत्वका 
ही राष्ट्रीय, जातोय ओर सांस्कृतिक पहलूसे विचार किया है। 
अब हम उस समन्वयसाधक कव्पनाका विश्लेषण कर सकते 
हैं जो कल्पना मानवी भाषाकों ज्ञात कठ्पनाओंमें एक अत्यंत 
व्यापक कठपना है. ओर जिसकी समनन्‍्वयशक्ति बड़ी ही विचित्र 
है। हिन्दुत्व शब्द हिन्दु शब्द्से बना है। यह हम देख चुके कि 
हमारी जातिके अत्यन्त प्राचीन ओर थ्रत्यंत पुनोत भ्रन्धोंमें सप्त- 
सिन्धु या हपतहिन्दु नाम उस देशका है जिसमें वैदिक राष्ट्रकी: 
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वृद्धि ईई। हिन्दू ओर हिन्दुष्परान इन नामोंका यह वैशिक अर्थ इन. 
तामोंके साथ यदि अधिक नहीं तो कमसे कम ५००० चष से 
बराबर चला आ रहा है ओर “हिन्दुस्थान” शब्द्से सिन्धु नदीसे 
सिन्धु ( समुद्र) पयन्तके समग्र देशका बोध होता रहा है। किसी 
ज्ञातिके छोगोंमें पररुपराकषेण, खसामथ्य ओर ऐेफ्यभाव होनेफे 
लिये जो सबसे बड़ी बात जरूरी होती है वह यही है कि उनका 
ऐसा वासस्थान हो जो अन्द्रसे सुसम्बद्द ओर बाहर सीमा- 
बद्ध ही, ओर उस वासस्थानका ऐसा नाम हो जिसका उद्या- 
रण करते हो मातृभूमिकी दिव्य मूर्ति ओर पूर्व पुरुषोंकी गौरव- 
मय परम्परा एक साथ नेत्रोंके सामने खड़ी हो ज्ञाय। किसी 
शक्तिशाली ओर एकीभूत राष्ट्रके लिये ये जो दो आवश्यकताएं 
होती हैं, सोभाग्यसे ये दोनों हमें प्राप्त हैं। हमारा देश इतना' 
विशाल होनेपर भी. ऐसा खुसंघटित है, दूसरे देशोंसे उसका: 
पाथ क्‍य इतना खुस्पष्ट है ओर साथ ही इतनी शक्तिके साथ सुर- 
क्षित है कि संसारमें कोई ऐसा देश प्रकृति देवीने नहीं निर्माण 
किया जिसकी वैशिक एकता इससे अधिक स्पष्ट और अखण्ड 
हो। इसका नाम 'हिन्दुस्थान” था 'हिन्दू भी वेसा ही है। इस 
नामको लेते ही हमारे नेत्रोंके सामने अपनी मातृ-भूमिकी प्रतिमा- 
खड़ी हो जाती है ओर यह नाम उसके सब देशिक ओर प्राकृतिक 
रुप सामने उपस्थित कर उसे एक जीती-जागतो प्रतिमा बना' 
देता है.। हिन्दुस्थानका अर्थ हिन्दुओंका देश होनेसे हिन्दुत्वका' 
प्रथम मूलतत्व यही वैशिक होना चाहिये |. कोई हिन्दू तभी हिन्दू 
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हो सकता है जब वह स्त्रयं या अपने हिन्दुस्थानवासा पूर्चेजोंके 
उत्तराधिकारी होनेके नाते, हिन्दुस्थानका नागरिक हो ओर इस 
देशकोी अपनी मातृभूमि समझता हो । फ्रांस, अमेरिका आदि 
देशोमें हिन्दू शब्द डीफ इसी अथसे व्यवह्ृत होता है। उसमें 
धार्मिक या सांस्कृतिक अर्थकी ध्वनि नहीं होती ओर सिल्खु 
शब्द्से निकले हुए अन्य शब्दोंकी तरह यदि यह"हिन्दू””अपने पूछ 
अधथेंका हो वाचक रहने दिया जाता, उसमें ओर कोई नवीन 
अर्थ न आने दिया जाता तो हिन्दू शब्दुका एकमात्र अर्थ हिंदु- 
झथानका नागरिक ही होता ओर कुछ नहीं, जैसा कि गुजरात 
ओर महाराष्ट्रमें “हिंदी” शब्दका अ्थ है । 

परन्तु हम यहां जो अनुसन्धान कर रहे हैं. चह इस बातका 
नहीं कि' किस शब्दका क्याशअर्थ होता या होना चाहिये था बल्कि 
इस बातका अनुसन्धान कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्‍या है । क्‍या 
होना चाहिये, इसका विचार करनेमें कोई अनोचित्य हो यह बात 
नहीं, बिक यह समभ्रिये कि इसका वियार करना भी अत्यन्त 
आवश्यक है, उपस्थित विषयसे भी अधिक उत्साहप्रद है; परन्तु 
उसके लिये पहले यह जानना होगा कि अभी क्‍या है। अभी क्या 
है, यह अच्छों तरह जाननेसे आगे कया होना जाहिये इसका 
विचार किया जा सकता है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ 
ही हमें “हिन्दुत्व क्या है” यह सममनेक्रे लिये इस बातकी जोौच 
करनी होगी कि इस शब्दमें क्या क्या भाव भरे हुए हैं। इसलिये 
यद्यपि हिन्दू शब्दुका घूल अर्थ “हिन्दो” के समान “हिन्दुस्थानी” 
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) है .-तोमी यदि हम किसी हिन्दुस्थानवासी मुखलूमानको हिन्दू 
#हैंगे. तो इस शब्दके प्रयोगकी व्याप्ति इतनी खिंच जाती है कि 
ह वहीं टूट जाती है, अर्थंका अनर्थे हो जाता है। यह हो सकता 
! कि भविष्यतमें कोई ऐसा समय आ जाय जब हिन्दू शब्दका 
प्र्थ केवल हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्थानवासी ही रह जाय । पर 
[ह दिन तभी उदय होगा जब सांप्रदायिक अहड़ारकी परापहारी 
गतानी सेना नष्ट प्रष्ठ हो जाय ओर खंप्रदायधम उन सनातन 
सद्धान्तोंके अधोन होकर रहें जो सबके समान रूपसे आधार. 
यृव सिद्धान्त हैं, जिनकी बुनियादपर ही मनुष्य-लमाज सुस्थिर 
(ह सकता है। परन्तु जबतक इस परम वचांछनीय, सर्वंसमाज- 
पुख-साधक एकीकरणके प्रथम किरणोंका भी क्षितिजपर कोई 
चेह नहीं दिखायी देता तबतक वस्तुस्थिति जो जेसी है उसकी 
उपेक्षा करना केवल सूखता है। जबतक ओर दूसरे धर्म-संप्र- 
दय अपने ऐसे मतोंकों नहीं छोड़ देते जिनके कारण बार बार 
पुद्ध दोनेकी नोबत आतो है तबतक कोई सांस्कृतिक या राष्ट्रीय 
पंध अपने बन्धनोंकों -- खासकर उन बन्धनोंकों जिनसे संघकी 
अ्रखण्डता ओर सामथ्य बढ़ती है--कभी ढीले नहीं कर सकता | 
कोई अमेरिकन भी भारतका नागरिक बन सकता है। यदि वह 
यथार्थमें भारतीय नागरिक बने तो उसे हम भारतीय या हिन्दु- 
स्थानी कह सकते हैं,अपना देशवासी मानकर उसके साथ वैसा ही 
व्यवहार कर सकते है। परन्तु हमारे देशको अपनानेके साथ साथ 
जबतक वह हमारी संस्कृति ओर इतिहासको भी नहीं अपनाता, 
६ 
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ज़बतक उसके शारीरमें हमारा रक्त नहीं प्रवाहित होता ओर ज़बतक द 
हमारा देश उसे प्यारा ही नहीं यल्कि पूज्य नहीं होता तबतक हम 
उसे हिन्दू-संघमं शामिल नहीं कर सकते । कारण, हिन्दुत्वकौ 
पदली बात ययपि यही है. कि वह ख्ं ओर अपने पूर्वपुरुषोंक्े 
उत्तराधिकारसे इस देशका नागरिक हो तोमी केवल यही एक 
बात नहीं है जिंससे कोई भी मलुष्य हिन्दू बन जा सके। हिन्दू 
ताममें उसके देशिक अर्थकी अपेक्षा ओर भी बहुतला अथे भरा 
हुआ है। 
“हिन्दू” शब्द "“भारतवासी” या “हिन्दुस्थानी” शब्दोंका 
समानार्थक नहीं है ओर इसका अथे केवछ “हिन्दुष्थानका रहने 
वाला” नहीं है यह बात जब निश्चित हुई तब खभमावतः हिन्दुत्वके 
दूसरे लक्षणका विचार यहांसे आरम्भ होता है। हिन्दू हिन्दुस्थार्न 
शासनके केबल नागरिक नहीं हैं; क्योंकि उनका जो संघटन ६ 
चह केवल इस बातपर नहीं है कि सब एक ही मातृभूमिको प्या 
करते हैं; बल्कि उनमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध भी है। हिन्दू केवः 
एक राष्ट्र नहीं हैं, बदिक एक जाति भी हैं। “जाति” शब्द “जा 
धातुसे निकलकर ( जिसका अथ ज़नना है ), भ्रातृ-संघ, एक छ 
बीजसे निकली हुई जाति जिसमें एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा ह 
इस अर्थका वाचक होता है। सब हिन्दुओंकी नसोंमें उसी बल 
शाली जातिका रक्त दोड़ रहा है जो वैदिक ऋषियोंसे, सिन्धुओं: 
उत्पन्न हुई है। अनेक बार छलसे यह प्रश्न किया जाता। 
कि, “क्या आप लोग भी कोई एक जाति हैं ? क्या यह कहा उ 
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सकता है कि आप छोगोंमें एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है?” इस 
प्रश्णका उत्तर हम यह प्रतिप्रश्न करके हो दे सकते हैं कि, “क्या 
अंगरेज एक जाति हैं? आंग्ल रक्त, फुंश्व रक्त, जर्मन रक्त या 
चोनो रक्त नामको भी कोई चोज दुनियांमें है १” जो छोग दूसरी 
दूसरी जातियोंसे विवाह-लम्बन्ध करके दूसरी जातियोंका रक्त 
अपने अन्दर ले आते हैं वे क्या कभी एक रक्त होनेका दावा कर 
खकते हैं ओर एक जाति कहला सकते हैं ? यदि वे ऐसा कर 
सकते हें तो हिन्दू तो सिर ऊंचा करके ओर भी जोरके साथ ऐसा 
कह सकते हैं। कारण, जिस जाति-भेदका यथार्थ खरूप आप 
लोगोंने अभीतक नहीं समझता, जिसका वास्तविक अर्थ अभो- 
तक आप छोगोंकी समममें नहीं आया, उस जाति-मेदसे आप 
लोग कहते हैं. कि हिन्दू-जातिमें अठछग अलग रक्त-प्रवाद जहांके 
तहां ही रुके रहे, उनका परस्पर मिश्रण नहीं हुआ; परन्तु आपके 
ध्यानमें यह बात नहीं आती कि उस जाति-मेंदने अपने रक्तकी 
अपेक्षा दूसरोंका रक्त हमारे अन्दर न आने देनेका ही अधिक 
काम किया है। यही नहीं, बढिकि इन अछग अलग जातियोंके 
अस्तित्वसें हो. क्‍या यह बात खिद्ध नहीं होती कि ब्राह्मणसे 
चांडाल्तक संपूर्ण हिन्दू जातिमें एक हो रक्त प्रवाहित हो रहा 
है? सरखरी निगाहसे भी अपनी किसो भी स्सखतिका अवलोकन 
करनेसे यह. मालूप हो जाता है कि किसो समय अनुलछोम ओर 
प्रतिकोम विवाह हुआ करते थे ओर उन्हींसे आज़ जो इतनी 
जातियां दिखायी देती हैं, उत्पन्न हुई हैं। यदि किसो श्द्रा 





छः 
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ष्‌ 
स्त्रीसे किसी क्षत्रिय पुरुषफे सनन्‍्तान हो तो वह सनन्‍्तति “उम्र" 
जातिकी होती है । उसी प्रकार यदि किसी उम्रा ख्रोसे क्षत्रियके 
पुत्र हो तो बह श्वपच जातिका होता है । ब्राह्मणो माता ओर श्‌द्र 
पितासे उत्पन्न पुत्र चांडरार होता है। सत्यकाम जाबालिकी 
वेदिक कथासे महादूजी शिन्देतक हमारे इतिहासका प्रत्येक पृष्ठ 
यही बतलाता है कि हमारे रक्तको गड्ा काछके उच्चातिउच्च 
वेदिक शिखरसे निकलकर आधुनिक इतिहासके मैदानमें बरा- 
बरसे प्रवाद्दित होती चली आ रही है ओर इस प्रकार प्रवाहित 
होनेमें उसने अन्य अनेक प्रवाहोंकी अपने अन्दर मिला लिया है, 
कितने ही पतितोंको पावन किया है; विस्तार, गांभोयें ओर सम्प- 
ग्नतासे प्रतिदिन बढ़ती हुई इस गड़ाने किसी जड़ाल या मरुभूमि- 
में लुप्त हो जानेके भयको पार किया है ओर इस प्रकार पहलेसे 
अधिक शुद्धता ओर अधिक वेगके साथ आज वह अखण्डरूपसे 
बह रही है। अपने अन्दर जो जो कुछ ऊसर ओर द्रिद्व था उसे 
. डपजाऊ ओर समृद्ध बनानेके लिये ओर अपने अन्दर जो जो कुछ 
उत्पादक ओर सम्पननकारक था उसकी वृद्धि जारी रखनेके 
लिये जो जो साधन हमारे उदात्तचरित ओर देशभक्त पूर्वेज्ञोंको 
आवश्यक प्रतीत हुए. उन उन साधनोंसे इस पाचन प्रवाहका 
माग उन्होंने जातिभेद्‌ सांस्थासे प्रंशस्त किया था। जातिभेद 
संस्थाके द्वारा यही काम हुआ है। 

यह बात केवल चातुवण्यकरे बार प्रधान वर्णोंके संस्मिश्र 
विवाहोंसे उत्पन्न उपजातियोंके सम्बन्धर्में या इन मुख्य] जातियों 
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और इन उपजातियोंके पररुपर सम्बन्धसे उत्पन्न हुई सनन्‍्ततिके 
ही सम्बन्धमें नहीं हे, बल्कि अति प्राचीन कालमें गरोह बनाकर 
सबसे अलग पृथक्‌ पृथक रहनेवाली “जड़ुली” ज्ञातियोंके सम्बन्धमें 
भी यही बात है। इसका द्वष्टांत यदि देखना हो तो मलाबार या 
नेपालमें देखिये । बहां उच्चकुछके हिन्दुओंको अन्य याने हिंद्ेतर 
जातियोंकी कन्याओंसे विवाह करनेकी अनुज्ञा है। ये ज्ञातियां 
आर्थेतर हैं. यह कल्पना ठोक भी हो तोमी इन जातियोंने हिन्दू- 
संस्कृतिकी रक्षा करनेमें जो प्रेम ओर पराक्रम दिखाया उससे वे 
हिन्दू-जातिमें मिला ली गयीं, यही नहीं, बल्कि सब बन्धनोंमें जो 
सबसे कोमल बन्धन है उस विवाह-बन्धनसे उन्हें सदाके लिये 
हिन्दू-जातिसे बांध रण़ा है। नागवंश क्या द्वाविड़ वंश है १ नहीं, 
फिर भी जब अश्निवंशकरे पुरुषोंकी नागकन्याएं अपेण की गयीं 
ओर इन दोनों वंशोंमें जब चन्द्ववंश ओर सूर्यवंशके क्षत्रियोंने 
अपनी कन्याओंको व्याह दिया तब इनमें उनमें भेद ही क्या 
रहा ? बोद्धोंके समयमें जब चातुवण्य ओर जाति-मेदके बन्धन 
टूट चुके थे. तबकी बात ही जाने दौजिये। पर इघर हषेवद्धेन- 
तक भी वही बात थी --पररूपर विवाह बराबर हुआ करते थे। 
पांडवोंके ही कुछका दृष्टान्त लीजिये। पराशर ऋषि ब्राह्मण 
थें। एक धीवरकी रूपवती कन्यापर वे भुग्ध हुए ओर इन्हींकी 
समन्‍्तान जगहद्विख्यात कृष्णद्रेपाथन भगवान वेद्व्यास हुए । इन 
, व्यास भगवानने क्षत्रिय कुलकी राजकन्या अंबा ओर अँबालिकासे 
दो पुत्र उत्पन्य किये। इन दो पुत्रोमेंसे पांडने “नियोग” पद्धतिका 
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अवलम्बन कर सनन्‍्तान जननेकी अनुमति अपनी स्थियोंको दी। 

ओर उन स्त्रियोंने अज्ञात जातिके पुरुषोंके प्रेमकी याचना करके 
महाभारतके नायकोंकों उत्पन्न किया । ढेखी प्रकार उस कालके 
कर्ण, बच्च घाहन, घटोत्कच, विदुर तथा अन्य .व्यक्तियोंके इति 

हासका उल्लेख न करके उससे बहुत इधर आधुनिक कालके 
चंद्रगुतका ही उदाहरण देखनेके लिये हम अपने पाठकोंसे कहते 
हैं। चंद्रगघने एक ब्राह्मणकन्यासे विवाह किया ओर इनसे 
अशोक़के पिताकी उत्पत्ति हुई। ओर इस अशोकने युवराज रहते 
एक चैश्यकन्यासे विचाह किया। हष बेश्य था ओर उसने 
अपनी कन्या एक क्षत्रिय राजपुञ्रको ब्याह दी। व्याधकमों एक 
व्याधका पुत्र था ओर उसकी माता उस व्याधकी सदधर्मिणी एक 
विप्रकन्या थी। ओर यह व्याधकर्मा विक्रमादित्यका यज्ञाचार्य 
हुआ भा। कृष्ण' भट्ट त्राह्मण होकर भी -एक चांडालकन्यापर 
इतना मोहित हुआ कि उसने खुलमखल्ला उससे विवाह किया। 
इसने फिर “मातंगी पन्‍थ” नामका एक धर्मे-सम्प्रदायः चलाया। 
ये सब लोग हिन्दू ही कहलाते थे ओर आज भो उन्हें कोई अहिन्दु 
नहीं कहता | उन्हें हिन्दू कदहलानेका अधिकार भी है। पर बात 
यहीं खतम नहीं होती । यह भी हो सकता है कि कोई स्त्री या 
पुरुष अपने अच्छे-बुरे कमले एक जातिसे उन्नत या च्यूत होकर 
दूसरी जातिमें मिल सकते हैं । “शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्नति 
दाद्ताम्‌ ।” “न कुल कुलमित्याहुराचारं कुलमुच्यते। . आचार 
कुशलो राजन्‌ इह चामुत्र नंदते ॥ उपासते ये न पूर्चा' द्विजा संध्यां 
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ने पश्चिम । स्ोसस्‍्तान्‌ चामिको शजा शूद्रकमंणि योजयेत्‌ ॥” यह 
क्ैबल धमकी हो नहीं धी--ऐला होता भी था। बहुतसे क्षत्रिय 
कृषिकर्म या अन्य व्यवसाय करने लगे, इससे क्षत्रियके पदसे चउद्युत 
हो गये ओर अन्य जातियोंके बने | इसी प्रकार बहुतसे घीर पुरुष 
और कभी कभी तो समस्त जातिके सब मनुष्य अपने शोये ओर 
पराक्रमसीे क्षत्रिय पदको प्राप्त होकर क्षत्रिय कहलाने छगे । एक 
जतिसे बहिष्छृत होकर दूसरी जातिमें मिल जाना, यह बात तो 
एक मामूली बात हो गयी थी | 

_ बैेदिक आज्ञासे स्थापित चातुवण्यंके माननेवालोंकी ही नहीं, 
बढ्कि हिन्दू-जातिके अवंदिक संप्रदायोंकी भी यही बात है । जेसे 
बोदकालम यह बात थी कि एक ही घरमें पिता यदि बोद्ध हैं 
तो माता बेदिक हैं ओर पुत्र जेन हैं; चेसे ही आज भी शुजराममें 
जैनों ओर वेष्णवोंमें पररुपर शादी व्याह होता है, मार्वाड़ ओर 
राजपूतानेमें भी होता है ओर पञ्माबव ओर सिन्धमें खिल ओर 
सनातलियोंसें भी परस्पर ऐसा हो संबंध है। इसके अतिरिक्त 
आज़ जोक्मानभाव या लिंगायत या सिख या सतनामी हैं थे कल 
हिन्दू थे ओर आजके कोई हिन्दू कल त्राह्मो, लिंगायत या सिख हो 
सकते हैं। पर जातिकफी एकता ओर अखंडता वेखी ही बनी 
हुई है । 

इस जातीय एकताकी पूर्ण अभिव्यक्ति करनेचाला कोई ऐसा 

दूसरा शब्द नहीं है जैसा कि हिन्दू है। हम लोगोंमेंसे कोई आय 
थे ओर कोई अनाय । पर कोई आयर दो या नायर, थे सब हिन्दू 
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ही ओर सबमें जो रक्त था वह भी था एक हिन्दू-रक्त ही। हम 
लोगोंमेंसे कुछ ब्राह्मण है, कुछ नमःश॒द्र हें। पर कोई ब्राह्मण हो या 
चांडाल, हैं सब हिन्दू ही है ओर सबका रक्त है भी एक हिन्दू-रक्त 
ही। हम लोगोंमेंसे कोई दाक्षिणात्य हैं, कोई गोड़ हैं; पर गोड़ 
हों या सारखत, हैं सब हिन्दू ही ओर सबका रक्त भी है एक 
हिन्दू-एक्त ही। हम छोगोंमेंसे-कोई राक्षल थे ओर कोई यक्ष; पर 
राक्षस हों या यक्ष, हैं हम सब हिन्दू ही और हमारा रक्त भी हे 
एक हिन्दू-रक्त ही। हमलोगोंमें कोई वानर थे ओर कोई किन्नर; 
पर वानर हों या नर, हम हैं. सब हिन्दू, ही ओर हमारा रक्त 
भी है एक हिन्दू-रक्त ही। हमलोगोंमें कोई जेन हैं और कोई 
जड़म; पर जैन हों या जड़ूम, हम सब हैं हिन्दू ही ओर हमारा 
रक्त भी है. एक हिन्दू-सक्त ही। हमलोगोंमें कोई एकेश्वरवादी हैं, 
कोई अनेकेश्वसरवादी; कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक: पर ईए्चर- 
वादी हों या नास्तिक, हैं हम सब हिन्दू ही ओर हमारा रक्त भी है 
एक हिन्दू-रक्त ही | हम केवल एक शाष्ट्र नहीं हैं, यविक एक जाति 
हैं, जन्मसे ही भाई भाई हैं। ओर कुछ कोई चीज नहीं, यहां 
तो हृद्यकी एकताका प्रश्न है । हम यह अनुभव करते हैं कि वही 
रक्त जो राम ओर कृष्ण, बुद्ध ओर महावीर, नानक ओर चेतन्य, 
वसव ओर माधव, रोहिदास ओर तिस्वेलवर इनकी नसोॉमें 
प्रवाहित होता था ; वही रक्त समग्र हिन्दू-जातिकी नसोंमें प्रवा- 
हित होता ओर प्रत्येक हिन्दूके हृदयमें सुपन्दन करता है। . हम- 
लोग यह अनुभव करते हैं कि हम सब एक जातिके हैं ओर यह 
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| ज्ञाति श्कके प्रियतम बन्धनोंसे बंधी हुई ऐक अखरण्ड जाति हे । 
ऐसा हम अपने अन्तःकरणमें अनुभव करते हैं ओर इसलिये यह 
ऐसा ही है । 

यदि ठीक विचार किया जाय तो सारे संसारकी मजुष्य- 
जाति एक ही है; क्योंकि मनुष्य-रक्तसे ही यह उत्पन्न हुई ओर 
मनुष्यका रक्त ही इसमें प्रवाहित हो रहा है। यह पूर्ण सत्य है , 
बाकी सब बातें अपेक्षाकृत सत्य हैं । जाति-जातिके बीचमें मनुष्य 
जो कृत्रिम दीवार खड़ी करता है, उसे प्रकृति बराबरसे ही नष्ठ 
करती चली आ रही है। रक्त-मिश्रणकों रोकनेका प्रयत्न बालूकी 
भीत उठाना मात्र है। सब धर्माचार्योकी सब आज्ञाओंकी 
अपेक्षा स्त्री-पुरुषका परस्पर प्रेमाक्षण अधिक बलचान प्रमाणित 
हुआ है । यही नहीं, यतिक अन्दमान द्वीपफे आदिम निवासियोंमें 
भी आयरक्तके तुषार पररुपर मिले हुए हैं। मनुष्य अधिकसे 
अधिक जो कुछ दावा कर सफूता है ओर इतिहास भी इस संबं- 
धर्म जो कुछ बतलाता है यह यही है कि मनुष्यमात्रफे शरीरमें 
समग्र मानव-जातिका रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस धर क्से उस 
ध्र्वतक समझ मानव-जातिकी एकता ही अखंड सत्य है। अन्य 
बातें अंशतः और सापेक्षतः सत्य हैं । क्‍ 

इस सापेक्ष विचारकी दृश्सि देख तो संसखारमें दो 'ही 
जातियां ऐसी हैं, एक हिन्दु ओर दूसरी यहूदी, जो अधिकारके 
साथ यह कह सकती हैं कि हम एक जाति हैं। एक हिन्दू यदि 
किसी अन्य उपजातिफे हिन्दु्से विवाह करे तो बहुत होगा अपनी 
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बिराद्रीसे च्यूत होगा पर उससे उसका “हिन्दुत्व” कहीं नहीं 
जाता। कोई हिन्दू अपने किसी संप्रदायके विरुद्ध किसी अच्छे 
बुरे नये धर्म-संप्रदायको मान छे, बशर्तें कि वह संप्रदाय इसी 
'देशका हो, किसी हिन्दू द्वारा ही प्रवत्तित हुआ हो; तो वह अपने 
'पहले संप्रदाय या बिरादरीसे निकाल बाहर हो सकता है पर 
डसका हिन्दुत्व कोई नहीं छोन सकता; कारण हिन्दुत्वका एक 
'महान्‌ ओर प्रधान लक्षण ही यह है कि जिस भनुंष्यमें हिन्दुका 
रक्त है वह हिन्दू ही है। इललिये जो छोग सिन्धु नदीसे सिन्धु 
( सागर ) पयन्त इस विशाल देशको अपनी पितृभूमि मानते हैं 
'ओर फलतः यह भी मानते हैं कि हम सप्तसिन्धुओंके वंशजोंकी 
'सन्तति हैं, उन्हींके रक्तसे यह शरीर बना है उनके बारेमें यह कह 
सकते हैं कि वे हिन्दुत्वके खबसे प्रधान लक्षणोंप्रेंसे जो दो 
“लक्षण हैं उनसे युक्त हैं । 

परन्तु ये दो ही लक्ष्ण हुण। थोड़ा विचार करनेसे यह 
“मालूम होगा कि एक ही पितृभूमि ओर एक हो रक्तका होना, इन 
दो लक्षणोंसे ही हिन्दुत्वकी पूरी व्याख्या नहीं होती । हिन्दु 
स्थानके मुसलमान यदि अपने अज्ञान-जनित कुसंसूकारोंको त्याग 
दें तो वे इस देशकों अपनी पितृभूमि मानकर इसपर वेसी श्रद्धा 
कर सकते हैं। कई देशभक्त ओर उदात्तचित्त मुसलमान ऐसे हैं 
भी जो इस देशकों अपनी पितृभूमि "मानते हैं। जिस तरहसे 
'उनका धुमान्तर हुआ, ज़िस तरहसे लाखों करोड़ों हिन्दू जबददेस्त्र 
'मुसलमभान बनाये गये वह बात अभी इतनी ताजी है कि थे चाहें 
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“मा को आप थे नी 


भी तो इस बातको नहीं भूल सकते कि उनके अन्द्र सी हिन्दू- 
पक ही दोड़ रहा है| परन्तु हम जो इल बातकी जांच कर रहे है' 

क वस्तृस्थित क्या है, न कि चस्तुश्थिति क्‍या होनी चाहिये, क्या 
यह कह सकते हैं कि ये मुसलमान हिन्दू हैं? काश्मीर तथा 
हिन्दुस्थानके अन्य अनेक भागोंमें ऐसे मुसलमान हैं ओर दक्षिण 
भारतमें ऐसे क्रिस्तान हैं जो जातिभेंदके नियमोंको यहांतक 
मानते हैं कि अपनी बिराद्रीके अन्दर ही शादी ब्याह करते हैं। 
इससे यह स्पष्ट है कि उनका हिन्दु-रक्त ज्यों-का-त्यों बना हुआ है; 
उनमें विदेशी रक्तका मिश्रण नहीं छुआ है। फिर भी हिन्दू 
शब्दका प्रयोग जिस अथमें होता है उस अर्थमें उन्हें हिन्द तो नहीं 
कह सकते। कारण, हम हिन्दू जो एक जाति हैं उसका कारण 
केवल यही नहीं है कि हम एक पितृभूमिके उपासक ओर एक ही 
रक्तके उत्तराधिकारी हैं; बल्कि इसके साथ ही एक बाल है जो 
हिन्दके हिन्दुत्वका चेसा ही महान्‌ लक्षण है जेसे पूत्रेकथित ये 
दो लक्षण । वह बाल यहे है कि हम हिन्दू एक संस्क तिके मानने- 
वाले हैं। धह हिन्दू-संस्कृति महान संस्क्रति है जिसका भाव 
प्रकट करनेके लिये संस्कृत शब्द ही अत्यन्त उपयुक्त ओर साथ 
है। कारण, इस शब्दसे “संस्कृत” भाषा भी सूचित होती है 
जिस संस्छत भाषामें यह संस्कृति संरक्षित है, जिसमें हिन्दू 
जातिके इतिहासमें ओ जो कुछ संग्राह्या ओर उत्तम है उसका 
प्रकाश हुआ भोर जिसमें चह संपूर्ण शान संखित भी हुआ | हम 
हिन्दू एक हैं, कारण हम लोग पक राष़ हैं, एक जाति हैं ओर 
हमारी एक संस्कृति है । 
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पर संस्कृति आखिर क्या वस्तु है? संस्कृति मानवी मनकी 
अभिव्यक्ति है | संस्कृति प्रकतिके मानवी रूपान्तर ओर विस्तार- 
का इतिहास है। यदि प्रकृति परमात्मा द्वारा निर्मित हुई हैतो 
संस्कृति मनुष्य द्वारा उसोकी अनुकृति है। इस संस्क्ृतिका 
सर्वोत्तम रूप प्रकृति ओर मनुष्यपर मनुष्यकी आत्माकी पूर्ण 
विजय है। जहां कहीं ओर जहांतक मनुष्य प्रकतिको इस प्रकार 
बना लेता है जिससे आत्माकों आनन्द्‌ हो वहीं उसी हृदतक 
संस्क्रतिका आरस्भ होता है। ओर जहां सामथ्ये, सॉंद्य ओर 
प्रेम, इनके संबन्धमें मनुष्य अपनी खर्गीय आकांक्षाए' पूर्ण करके 
परमानन्दके सब मार्ग दूढ़कर जीवनका पूर्ण विकास ओर 
उसका ऐश्वर्य अनुभव कर लेता है, वहां संस्कृतिकी पूर्ण विजय 
होती है । 


किसी राष्ट्रकी संस्क्ृतिका इतिहास उस शकप्रके विचार, 
आचार ओर  पुरुषार्थं-सिद्धिका इतिहास होता है। काव्य और 
कछासे उसके विचारोंका पता रूगता है, इतिहास ओर सामा- 
जिक संस्थाओंसे उसके आचार ओर सम्पादित पुरुषा्थ मालूम 
होते हैं। इनमेंसे किसी भी बातमें भसुष्य अन्य मनुष्योंसि अलग 
नहीं रह सकता। अंदमानकी आदिम वन्‍य जातिकी काठकी 
पटियोंकों जोड़-जाड़कर भद्दोसी शकलकी डोंगीमें बैठकर ( जिसे 
वहां डु'गी कहते हैं) उसका अनुकरण बिलकुल आधुनिक अमे- 
रिकन हू टनाटके तेयार करनेमें कुछ न कुछ होता ही है। पेरि.- 
सकी नवयुवतियोंकी पोशाकमें जो बिलकुछ नयी फैशन, निकली 
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है, वह पातुआ जातिकी स्त्रियोंके नंगे कमरबन्दर्मं लटकनेयाले 
फ्तोंके नोमलहंगेकी ही नकफरू है। 

पर इसपर भी डुंगी डंगी ही है. ओर ड्रे टनाट डर टनाट ही 
है। इन दोनोंमें साहूश्यकी अपेक्षा चैद्ृश्य ही अधिक है और इस- 
हिये वह साहूएय जो है नहींके बराबर हो जाता है। उसी प्रकार 
अन्य देशवासियोंके समान हिन्दुओंने भी संसारकों बहुतसरी 
बातें दी हैं ओर बहुतसी ली भी हैं, तथापि अन्य देशवालियोंकी 
संस्कृतिकी अपेक्षा उनको संस्कृति इतनी भिन्न है कि हिन्दू- 
संस्कृतिको देखकर दशोकको किसी अन्य संस्कृतिका श्रम नहीं हो 
सकता। ओर दूखरी बात यह है कि हिन्दुओंसें परस्पर चाहे 
जितने भेद हों, उन भेदोंकी अपेक्षा उनकी परस्परसे मिलनेवाली 
बातें ही अधिक हैं ओर इसलिये कोई भी इस बातको अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि हिन्दुओंका भी सर्वेसामान्य एक इतिहास 
है, पक साहित्य हे ओर एक संस्कृति हे | 

४हिन्दुओंका कोई इतिहास नहीं” यह जो अजशान-जन्य या 
खार्थमूछक शंखनाद्‌ बतेमान संसारकों सुननेका अभ्यास हो गया 
है उससे भरमाये गये छोगोंको यह बात कुछ विपरीतस्री प्रतीत 
होगी, पर इसमें जरा भी सन्देह करनेका कोई कारण नहीं कि 
संसायमें हिन्दू ही एक जाति हैं जिन्होंने अनेक भूडोलोंके धक्के 
खाकर और जलूप्रलयोगेंसे होकर भी अपने इतिहासको सुरक्षित 
रखा है। यह इतिहास वेदोंसे आरंभ होता है। ये बेद्‌ हमार 
जातिके इतिहासका प्रथम अध्याय हैं। प्रत्येक हिन्दू पालनेमें जो 
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गीत खुनता है वह सती सीताका गीत है। हमलोगोंमें कुछ 
लोग रामचन्द्रको ईश्वरका अबतार मानते हैं, कुछ उन्हें एक 
महापुरुष ओर घीरशम्रणी मानते हैं ओर सब लोग उन्हें अपनी 
जातिका अत्यन्त प्रसिद्ध सार्वभोम राजा मानते हैं। हनुमान ओर 
भीमसेन प्रत्येक युवकके लिये अखंड बछदायी ओर शारीरिक 
उन्नतिके आदर्श देवता हैं। सावित्री ओर द्मयन्ती प्रत्येक हिन्दू 
सत्रीके अखंड पातिब्रत ओर अकलंक प्रेमके ध्येय हैं। गोकुलके 
उस ग्वालपर राधाने जो प्रेम किया उसको प्रतिध्वनि, जहां जहां 
हिन्दू-प्रेमी अपनी प्रेमिकाको आलिड्रन करता है, वहां वहां: 
उत्थित होती है। कोरब-पांडबोंका महायुद्ध, कर्णाज्ञुन ओर 
भीम-दुश्शासनके तुमुल दवढ हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्रमें हुए थे. 
पर आज श्मी एक फोपड़ीसे लेकर महान्‌ राजप्रासादतक हृदयको 
विचलित कर देनेवाले रखोंके खाथ उन युद्धोंके गीत गाये जाते 
हैं। अभिमन्यु अज् बको जितना प्रिय चाहे न भी हो, उतना प्रिय 
आज हम लोगोमेंसे प्रत्येक व्यक्तिको है | कन्याकुमाशीसे काश्मी- 
रतक, उस कमलनेत्र बालवीरके युद्धमें पतन होनेकी वार्ता खुन- 
कर अज नने जिस व्याकुलताके साथ कऋन्दन किया होगा, उसी 
व्याकुलताके साथ आज भी समग्र हिन्दस्थान रोकर अश्न पात 

करता है। इससे अधिक ओर क्या कहें १ मुद्दीभर बालके कणों 
की तरह हमें यदि कोई दशों दिशाओंमें फंककर तित्तर-बितर कर 
दे तोभी अकेले रामायण और महाभारत ये दोही अन्ध हमें 
फिरसे एकत्र करके एक जाति बना सकते हैं। हम मैजिनीका 
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शा 5 23400 कर: 
जीवतचरित पढ़ते हैं तो मुहसे यह उद्मार निकलता है कि 
देखिये, कैसे देशभक्त हैं ये छोग !” पर जब माधवाचाय्येका 
ज़ीवनचरित पढ़ते हैं तो यही कह डठते है, “हमलोगोंमें इतनी' 
इशमक्ति ओर इतनी प्रचण्ड शक्ति है।” पृथ्वोराजकी हारपर 
बढ़ाल विलाप करता है; गुरु गोविन्द्‌ सिंहके शहीद्‌ बच्चोंका हाल 
पढ़कर महाराष्ट्रका कंठ रू घ जाता है ! उत्तर भारतका आये- 
समाजी इतिहासकार यह अजुभव करता है कि हरिहर ओर बुक 
हमारे लिये लड़े थे; बेसे ही दक्षिण भारतका सनातनी यह अज्ु- 
भव करता है कि गुरु तेगबहादुरने हमारे लिये अपनी जान दी 
धी। हमारे शाजा एक थे, हमारे राज्य एक थे ; हमारी स्थिति 
एक थी, हमारी गति एक शी ; हमारी हार एक थी, हमारी जींत 
एक थो । सोकाबसय्या ओर पिसाल, जयचंद्‌ ओर कालापदाड 
हम छोगोंमें पेदा हुए इससे हम सबकी ही एक साथ गददेत 
कुकती है। अशोक, भास्कराचारय, पाणिनी ओर कपिलके नाम 
हम सबसमें चैतन्य उत्पन्त कर देते हैं, उनसे हम अपनेको धन्य 
समभते हैं । 

इसपर, कहनेवाले कहेंगे कि हिन्द हिन्दुओंफके बीच आपसकी' 
लड़ाश्यां भी होती रही हैं! हमारा जवाब यद्द है कि आपसकी 
लड़ाइयां नहीं हुई' किस जातिके अन्दर ? क्या अजुरेजोंमें आप- 
सकी लक्शाइयां नहीं हुई १ इटली, जमेती, फांस, अमेरिका आदि 
देशोंमें एक राज्य दूसरे राज्यसे, एक परथ दूसरे पन्थसे, एक 
श्रेंणीके छोग दूसरी श्रेणीके लोगोंसे जो भमोत्क लड़ते-भिड़ते 
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चले आ रहे हैं उनका क्या जवाब है ? फिर भी थे एक एक, राष्ट्र 
हैं ओर इनका एक एक ही इतिहास है । यदि इनके लिये यह बात 
है तो हिन्दुओंकी भी वही बात है। भोर यदि हिन्दओंका एक 
इतिहास न हो तो संसारमें किसीका भी एक इतिहास नहीं है। 

. जिस प्रकार इतिहाससे हमें अपनी जातिके पराक्रमोंका 
पता चलता है उसी प्रकार अपने साहित्यके सायन्त इतिहास- 
से अपनी जातिके विचारोंका आदशे सामने उपस्थित होता है। 
विचार शब्दसे अभिन्‍न कहा जाता है, ओर हमारा साहित्य 
संस्कृत भाषासे अभिन्न है ओर इसलिये स॑स्क्त ही हमारी जन्म- 
भाषा है। इसी भाषामें हमारी माताएं बोलती थीं और इसी 
भाषासे हमारी सभी वर्तमान भाषाए' निकलो हुई हैं । हमारे 
देवता संस्कृतमें बोलते थे, हमारे ऋषि संस्कृतमें विचार करते 
थे, हमारे कवि संस्कृतमें काव्य करते थे। हम छोगोंमें जो जो 
कुछ उत्तम हे--उत्तम विचार, उत्तम कल्पना, उत्तम सुभाषित-- 
वद सब संस्क्ृतमें ही प्रकट होना चाहता है । करोड़ों मनुष्य अब 
भी यही समभते हैं कि हमारे देवता सदा इसी भाषामें बोलते 
है; अन्य लोग यद समभते हैं कि यह हमारे पूर्वजोंकी भाषा है, 
ओर सब छोग एक मत होकर यही मानते हैं कि यह सर्वोत्तम 
भाषा है, यह हम सबकी परापरासे प्राप्त संपत्ति है, यही हमारी 
जमा है भोर इसीसे गुजराती ओर गुरुमुली, सिन्‍धी ओर हिन्दी, 
तामिल ओर तेलगु, मराठो और मलयालम, बढ़मली और सिंघाली 
ये सब एक ही जननीके उंद्रसे निकली हुई भाषाए', संपन्न ॒ हुई 
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!। हम सबके मनोधिकारों ओर आकांक्षाओंकों स्फत्ति ओर 
गीत्साहन देकर एक ही आदशंकी ओर गति देनेवाली यही 
स्थ शञानशछाका है। यह केवल भाषा नहीं है, बहुतोंके लिये 
6 मंत्र है ओर सबके लिये यह सड़ीत है। सब जैन वेदोंको 
पर्वधा प्रमाण नहीं मानते । पर वेद सबसे प्राचीन अन्थ ओर 
जैनोंकी जननि-जातिके इतिहास होनेसे, उन वेदोंको अपने कहने- 
झा जितना अश्विकार अन्य हिन्दुओंकों है उतना ही जेनोंको भी 
है। आदिपुराण किसी सनातनों कविका लिखा नहीं है, पर जेन 
और सनातनी दोनोंकी यह समान संपत्ति है। वसच पुराण 
ढिंगायतोंका मुख्य धर्मग्रन्यथ है; पर यह कन्नड़ भाषाका सवश्रष्ट 
तथा ऐतिहासिक श्रन्थ होनेसे इसपर जितना लिड्डायतोंका 
भ्रधिकार है उतना ही अन्य हिन्दुओंका भी | शुरू गोविन्द्सिहके 
“विचित्र नाटक” पर बड़ालके हिन्दुओंका जितना अधिकार हे 
उतना ही “चेतन्यचरितासूत” पर सिखोंका अधिकार है। काछि 
दास और भवभूति,चरक और सुध्रु त, आयेभट्ट और वराहमिहिर, 
भास और अश्वघोष, जयदेव ओर जगन्नाथ--इन्होंने जो रचनाए 
कीं ये हम सबके लिये कीं,बे हम सबका हृद्य अपनी ओर खींचती 
हैं और थे हम सबकी संपत्ति है । बंगालके किसी हिन्दूके 
सामने तामिल भाषाके कवि कंबकी कोई रचना रखिये ओर 
साथ ही दाफिजकी कोई किताब रखिये ओर उससे पछिये कि 
इन दोनोंमें तुम्हारी चीज़ कौनसी है. तो वह कहेगा, “कंब कवि 
मेरे हैं!” महाराष्टके किसी हिन्दूके सामने रवीन्द्रनाथकों रखता 
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रखिये, साथ ही शेक्सप्रियरकी, ओर उससे पूछिये कि इनमें 
तुम्हारा कोन है | वह यही कहेगा कि,“र्वीन्द्र ! रवीन्द्र मेरे हैं ।! 

कलाकौशरलू ओर वास्तुविद्याके जितने काम हैं थे सब भी 
हमारी जातिकी समान संपत्ति हैं, चाहे उनमेंसे कोई बेदिक काल- 
के कलछादशेका द्योतक हो या कोई अवेैदिक आदशेका। कारण 
जिन मजूरों द्वारा ये तेयार कराये गये, जिन मालिकोंने उनसे ये 
काम कराये, जिन करदाताभोंने इनके लिये धन दिया और जिन 
राजाओंने इन कारम्मोंको आरंभ कराया ओर उनका प्रबंध किया, 
वे वैदिक रहे हों या अवेदिक, थे इसी माहन हिन्दु-जातिके 
जिसका वासस्थान सिन्धुसे सिन्धुपय'त यह सारा हिन्दुस्थान 
है। आज जो सनातनी हैं उन्होंने ही बोद्धकालमें बोद्धोंके' 
स्तूपं, विहार ओर' भवन निर्माण करनेमें मिहनत-मजूरी ओर 
घनसे सहायता की; और उस समय जो बोद्ध थे उन्होंने ही अब 
सनातनथ४की मूर्तियां ओर मन्दिर निर्माण कश्नेमें हाथ 
लगाया । के | 
छोटी छोटी बातोंमें चाहे पररुपर कितनी ही मिन्‍नता"क्यों न 
हो, हम सब हिन्दुओंके समान संस्कार ओर आचार-विच्चार रहे 
हैं. ओर उनका नियामक नियम भी एक ही रहा है। ये'संस्कार: 
आवार-विचार ओर यह तियम ये ही दो बातें हम सब हिन्दुओं - 
की मूलभूत एकंताके कार्य और कारण दोनों हैं । हिन्दु-व्यवह्ार- 
शास्त्रकें, 'आधारपर बना हुआ हइिन्दु-धर्ंशास्र, आपातत: 
उसमें अनेक भेद्‌ ओर यत्र-तत्र परस्पर पघिरोध होनेपर भी, इतना 
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“रदस्ते है कि दिेश-कालछ ओर परिस्थितिसे अनेकों डल-फैर 
गेबेपए भी उसका सूल् विशिए्टरूप ज्यों-का-त्यों स्थिर है। अमे- 
रिका ओर ब्रिटिश कामनवेत्यके कानून बनानेबाल्ले यंत्र यद्यपि 
तित्ये नये नये कानून निकालते जा रहे हैं तथावि हम लोग 
अपोतक अपने धर्मशास््रके सूछतरवों और उसकी विशिष्ट विकास- 
पद्तिकों दी मानते आ रहे हैं। मुसलमानी व्यबद्ार-पद्धति 
भरी अपनी विशिष्ठता लिये हुई है, यत्रप्रि खोजा या बोहरा तथा 
दी मेलके अत्य मुत्त॒लमान भी अनेक बातोंमें मुसलमानों कानूनके 
विपरीत हिन्दू-व्यवहार-शास्रको ही मानते हैं। महाराष्ट्रके कुछ 
हिलू-व्यप्रह्यार पंजाबके हिन्दुओंफि आयचार-व्यवहारोंसे मिन्‍न हो 
तकते है; पर पंजाब और महाराष्ट्र, सिन्ध ओर बड्ाल आदि 
तप्नो परदैशोंके दिनदू ओमें व्यवद्ञारोंकी समता इतनी अधिक है कि 
पहराष्ट्रों मानी जानेवाली स्खछुृतिका चचन बल्भालमें मात्री 
जाननेधयाली स्छतिके वबनकों प्रतिध्वनिमात्र होती है, बड़ा लमें 
पशास्त्रका जो विधान मिलता है यह, भद्वाराष्ट्रके घ्रमशासुत- 
विधानका प्रतिविंब्रमात्र द्ोता है । दिन्‍्दू-जानिके सब समाजोंद्रारश 
गाने जानेधाले सब नियमों, रिवाज़ों ओर व्यवद्यारोंको पुकुआ 
करके देखा जाय तो यह तुरंत दिखायी देगा कि यह तो हिल्‍्दू- 
परशिारत्रका ही एक सम्यक अ्रध्याय है। परंतु ऐसी कोई 
बात अंगरेजी, मुखलमानी था जापानी ध्रमशास्त्र-संग्रहमें न 
दिखायी देगी, चाहे कोई कितनी ही बुद्धि छगाकर खोच-तान या 
पर्धक्षा अनर्थे करके ऐसा दिखानेका प्रथक्ष करे । 
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हम हिन्दुओंके उत्सव और त्योहार एक हैं। . हमाई विधि 
ओर संस्क्रार एक हैं। दसहरा ओर दिवाली, रक्षा-बन्धन और 
होलीका, जहां जहां हिन्दू है, वहां वहां साननन्‍्द्‌ स्वागत है। 
दिवालीके दिन, चाहे कोई सिख हो य। जेन, बाह्मण हो या पंचम 
समग्र दिन्दु-जाति आनन्दोत्फुल दो उठती है; और यह केवल 
हिन्दस्थानमें ही नहीं, बदिक उस ब्हत्‌ हिन्दुस्थानमें भी जो 
संसारके सब देशोंमें अपने पेर फेला रहा है | तराईके जंगलतकमें 
एक कुटी भो ऐसी दिखायी न देगी जिसने उस दिन दीप- 
दान न किया हो। उसी प्रकार राखीबन्धनके दिन पंजाबकी 
प्रसन्‍नवदना कुमारिकाओोंसे लेकर मद्रासके कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंतक 
सबके हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आता है ओर एक दूसरेके हाथ- 
में राखी बांधते हुए वे सच ही कहते हैं, “भाई भाई एक ठाई'। 
भेद्‌ नाई भेद नाई ॥” फिर भी हमते उन धार्मिक मनःसंझकारों- 
का यहाँ उल्लेख भी नहीं किया जो हम सबके समान मनः- 
संस्कार हैं, अथवा किली रीति-नीतिका भी धामिक विशिष्ठताकी 
दृश्सि विचार नहीं किया ; कारण, हिन्दुत्वके मूलभूत तत्वॉका 
विचार किसी धामिक द्वश्टसिसि नहीं बढ्कि जातीय द्ृष्टिसे ही 
करना था, तथापि राष्ट्रीय अथवा जातीय दृश्सि भी हमारे ये. 
भिन्न भिन्न तीर्थेस्थान हमारी जातिकी सर्वेसामान्य परंपरागत 
संपत्ति हैं यह स्पष्ट है। जगनन्‍नाथकी रथ-यात्रा, अम्छतसरकी 
वेशाखी, कुंभ और अध्रेकुंभी ये सब हम छोगोंके . सच्चे और 
जीवित' महासम्मेलन दी थे ओर उनसे हमारे जोबन ओर विचारों- 
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का प्रवाह राष्ट्र-शरीरमें सदा ही प्रवाहित रहा करता था। 
(न यात्राओं ओर मेलोंमें बहुतसी ऐसी बातें हें जिन्हें कुछ लोग 
शास्त्र और धर्म समफकर और कुछ लोग सामाजिक उत्सवके 
प्रसंग जानकर पालन करते हैं। पर सबके हृदयपर इन मेलों 
सैर यात्राओंके जिस तत्वकी छाप रूग जाती है वह तत्व यही 
है कि हमारा जीवन सर्वेसम्पन्त होनेके लिये यद्‌ कोई बात 
अत्यन्त प्रयोजनीय है तो वह इस समय हिन्दू-जातिके अखण्ड 
और एकीभूत जीवनका ही अस्तित्व है। का 

संक्षेपमें ये ही बातें हैं--प्रतिपाद्य विषय इसके आगे बढ़ने भी 
नहीं देता--जो हमारी संस्कृतिके अधारभूत तत्वकी बातें हैं और 
जिनके कारण हमारी सांस्कतिक एकता घिद्ध है। हम हिन्दू 
केवल एक राष्ट्र और फेवल एक जाति ही नहों हैं, बढिक इन 
दोनों बातोंके फलस्वरूप हमारी एक ही संस्कृति भी है जिसकी 
अमिव्यक्ति और रक्षा, मुख्यतः और मूलतः, संस्क्रतके द्वारा हुई है, 
जो संस्क्रत हमारी जातिकी सच्चो जन्मभाषा है। प्रत्येक मनुष्य 
जो हिन्दू है. इस संस्कृतिका उत्तराधिकारी है, ओर उसका 
आध्यात्मिक जन्म इसी संध्कृृतिसे होता है. जेसे उसका भोतिक 
जन्म उसकी जन्मभूमि ओर पूर्वजोंके सक्तसे होता है। . 

अतपव हिन्दू चह है जो सिन्घुसे सिन्धुपयन्त फले हुए इस 
देशको अपना पितृदेश मानकर पूजता हो; जिसके शरीरमें उस 
महान, जातिका रक्त प्रवाहित हो रहा हो जिसका सूल वेद्क 
सप्तसिन्धुओंमें सर्वप्रथम देख पड़ता है ओर जो “हिन्दू नामसे 
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संसारमें विख्यात हुई; ओर जो हिन्दुष्घानकोी अपनी पितृभूमि 
और हिन्दू जातिको अपनी जाति माननेके कारण डख हिन्दू- 

सस्क्ृतिको अपनी संस्कृति मानता है जो संस्क्रति समान इतिहास, 
सप्तान पूर्व परंपरा और पूज्य पूर्वपुरुष, समान साहित्य, समान 
शिव्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व ओर उत्सवोंद्वारा 
प्रकट होती है। प्रत्येक हिन्दू इन सब बातोंको अन्य सब हिन्दु- 
श्रोंके साथ एक ही रूप ओर प्रकारसे मानता हो यह: इसका 
मतलब नहीं; बल्कि यह मतलब है कि हिन्दू-संस्क्ृतिको इन 
बातोंमें प्रत्येक हिन्दू अपने अन्य हिन्दू-भाइयोंके साथ ऐसा समान 
भाव अनुभव करता है जैसा कोई अरब या अंगरेज नहीं करता। 

कोई भहिन्दू भी इन बातोंमेंसे किसी किसी बातमें हिन्दुओंकासा 
भाव रख सकता है, पर ऐसा समान भाव उसमें जितना हो 
सकता है उससे हिन्दुओंसे विसद्श--विषम भाव ही उसमें 
अधिक होता है। इसीलिये वे क्रिस्तान ओर मुसलमान, जो कुछ 
काल पूर्व हिन्दू थे ओर धर्मान्तर होनेके बाद कमसे कम पहला 
पोढ़ीमें अपने नये संप्रदायके लाचार अन्नुयायी ही थे, हिन्दु- 
स्थानको अपना पितृदेश मानते ओर अपने शरीस्में शुद्ध रक्त 
होनेका दावा कर सकते हैं पर वे हिन्दू नहीं कहला सकते; 
कारण नया “धर्म” स्वीकार करके उन्होंने हिन्दू-संस्कृतिको 
मानना छोड़ दिया | उनके पूर्वपुरुष, उनके प्वेज-पूजनकी पद्धति 

उनके पर्व ओर उत्सव, उनके आदर्श ओर जीवन-संस्कार हिन्द 

ञोंके नहीं रहे ! इस तरह हिन्दुत्वकी जो तीसरी बात हे कि 
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वह हिन्द हिन्दू-जातिकी संस्क्ृतिको माननेवाला हो उससे हम हिन्दुत्व- 
का ऐसा लक्षण. बांध सकते हें जिसमें अतिव्यात्तिका जरा भी 
दोष न हो । 

. अब किसी ऐसे बोहरा या खोज। मुसलमानंका उदाहरण 
छोजिये जो देशभक्त हो । बह डस हिन्दुस्थानकों अपना पितृ: 
देश मानकर पूजता है. जो वास्तवमें उसके परवेजोंका देश था। क्‍ 
उसमें शुद्ध हिन्दू-रक्त भी है जैसे अनेक मुखलमानोंमें होता 
है, खासकर ऐसे मुललमानोंमें ज्ञो नये नये मुसलमान बने हों । 
इस तरह यह भी मान लें. कि उसमें शुद्ध हिन्दू-रक्त भी है। अब 
थह भी मान लीजिये कि वह आदमी सममंदार है ओर इस देश- 
के इंतिहासको ही अपना इतिहास भोर हमारे पू्व॑ज़ोंको अपने 
पूववेज़ मानता है ( और सचम्तुच,हो बोहरे ओर खोजे दशमहा- 
बतारोंकों मानते हैं और ग्यारहवाँ अवतार महम्मदका कह कर 
उसमें जोड़ते हैं')। उनका दायविभाग हिन्दूधमंशास्त्रके अनु- 
सार ही होता है। इस प्रकार राष्ट्‌ , जाति ओर संस्कृति ये जो 
तीन बातें हिन्दुत्वकी हैं उन तीनोंमें वह हिन्दू है। कुछ पर्च ओर 
उत्सच उसके भिन्न हैं; उसके देवताओं और महापरुषोंमें कुछ नये 
देवता ओर महापुरुष आकर ओर जुट गये होंगे | पर, हम बराबर 
यह कहते आये हैं कि छोटी-छोटी बातोंमें यत्र-तत्र कुछ भमिन्‍नता 
हो जानेसे कोई हिन्दू-संस्क्ृतिके मंडलसे बहिष्कृत नहीं हो जाता। 
हिन्दू-जातिके अन्दर अनेक ऐसी उपजातियां हैं जिनके अनेक 
रियाज परस्परसे भिन्न ही नहीं बढिक पररूपर विरूद्ध भी है | 
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फिर भी वे सब हिन्दू हैं। उसी प्रकार स्वरेशकों स्वदेश मानने 
वाले बोहरा या खोजा या कोई ईसाई जिनमें दिन्दुत्वके ये तीनों 
लक्षण इस हृदतक मोजूद हों वे हिन्दू क्‍यों न माने जायें ! 

पैसे लोग सचमुच हिन्दू माने जा सकते थे। परंतु हिन्दुत्व- 
के एक विशिष्ट छक्षणकी कसोटीपर कसनेसे उनका हिन्दू कहा- 
नेका अधिकार नष्ट हो जाता है। वह विशिष्ट लक्षण हिन्दू- 
संस्कृतिके अन्द्र आ जा सकता है। पर चह इतना महत्वपूर्ण है 
कि हिन्दू-संस्कृतिकी अन्य बातोंमें वह लुघ नहों किया जा 
सकता । इसीलिये उसका विशेष विवेचन करना आवश्यक है. 
इस विवेचनमें हिन्दुत्वके घामिक स्वरूपकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता होगी। यहाँवक हमने जो कुछ प्रतिपादन किया 
उसमें इस बातका विचार नहीं किया, इसलिये नहीं कि ऐसा 
करनेमें हम किसी प्रकार सकुचते थें, बढिक इसलिये कि 
हिंदुत्वके लक्षणोंका विवेचन अधिक सांगोपांगः और परिणाम- 
कारक करनेके लिये हमने घामिक पहलके विचारके लिये एक 
पृथक्‌ अध्याय ही रख छोड़ा है।. सब पहलुभोंसे इस विषयका 
त्रिचार करनेकी सामग्री यहांतक पूरे तोरपर जुट गयी है और अब 
“हिन्दत्व” ओर “हिन्दू-धर्म” इन दोनोंके बीच क्या अन्तर है, यह 
निश्चित करनेका काम अधिक सुलभ होनेवाला है। 
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“हिन्दुत्व” ओर ०“हिन्दू-घर्म” ये दोनों शब्द “हिन्दू” शब्द्से 
निकले हुए हैं, इसलिये उनका अर्थ समग्र हिन्दू-जातिसे सम्बन्ध 
स्वनेवाला होता है। हिन्दू-धमेंको जिस किखी परिभाषामें 
हमारी जातिका कोई भी अंग छट जाय अथवा उसे अपने 
धार्मिक संस्कारोंको छिपा रखना पड़े वह परिभाषा किसी फाम- 
की न होगी। हिन्दू-धर्म चह धर्म है जो सब हिन्दुओंका' सामान्य 
धर्म है। यह सामान्य हिन्दु-धर्म क्‍या है यह जाननेके लिये हमें 
यह जानना होगा कि हम हिन्दू कहते क्रिसको है'-- हिन्दू-शब्दकी 
परिभाषा क्या है। परंतु इस बातकों भूलकर कि हिन्दू कोन है 
यू जाननेका मुक्त मनसे 5प्रयक्ष किय्रे बिया हिन्दू-धमकी 
परिभाषा नहीं हो सकती , बहुतसे छोग हिन्दू-घमकी ही पहले 
व्याख्या करने रूग जाते हैं ओर हिगदु-घर्मफे कोई ऐसे लक्षण नहीं 
पाते जिनमें अतिव्याप्तिका दोष न हो और जिनमें सब हिन्दू- 
समाजोंका समावेश हो जाय। परिणाम यद्द होता है कि 
उन्हें ऐसे सर्व सामान्य रूक्षण नहीं मिलते ओर छाचार होकर वे 
इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि अम्रुक जातियां हिन्दू ही नहीं हैं ! 
“हिन्दू ही नहीं है” इसलिये नहीं कि जिन लक्षणोंकी कसौंटी- 
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पीस सारा मत 2, 


पर इन्हें कसनेका प्रयल्ल किया जाता है उनमें कोई अव्याप्ति दोष 
हो, बढ्कि इसलिये कि ये जातियां उन बातोंको धर्म ही नहीं 
मानती जिनपर ये छोग अपने मनसे हो हिन्दू-धर्मकी छाप छगाना 
चाहते हैं! “हिन्दू कोन है?” इस प्रश्नका उत्तर देनेकी यह 
सचमुच ही उलटी रीति है ओर इससे सिख, जन, देवसमाजी, 
यहांतक कि देशासिमानी ओर प्रगतिशीरक आये-समाजियोंको 
भी मनःक्षोम होता है। 

हिन्दू कोन है ?-चही जो हिन्दू-घर्म मानता है। बहुत ठीक | 
पर हिन्दू-घर्म क्या है? वे तत्व ओर नियम जिन्हें हिन्दू 
मानते हैं | परन्तु इस तरह' इस प्रश्षको हल करना तो एक चक्कर- 
के पीछे चक्कर छगाना है। इससे कोई निर्णय नहीं हो सकता | 
इस तरह भटके हुए बहुतसे छोग छौटकर आके कहते हैं, “हिन्दू 
तो कोई है ही नहीं”? ! जिस अंगरेजने हिन्दूइज्म! शब्द गढा 
चेसी ही बुद्धि रखनेवाला कोई अंगरेज यदि “इ'ग्लिशिज्व” शब्द 
गंदे और अंगरेज-जातिके अन्द्र उल्त “इग्लिशिज्म (ओआल-घमके)” 
शब्दाधारपर अंगरेजोंके स्वाघामान्य धमंसिद्धान्तोंकी जांच करने 
निकले ओर तजिमूतिके तत्वसे छेफर उपयुक्तताके तत्वज्ञानतक 
और ज्यू छोगोंसे जेकोविन लोगोंतक अनेक मतों ओर पंथोंको 
देख घबरा जाय ओर निराश होकर यह कहे कि, "न! अ'गरेज 
तो कोई इस पृथ्वी-तलूपर हैँ हो नहीं? | ऐसा कहनेवाला 
अगरेज जितना हास्यास्पद्‌ होगा. उतना हू द्वास्यास्पद्‌ वह 
हिन्दू भो है जो कहता है कि, “हिन्दू तो कोई मनुष्य-समाज ही 
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नहीं है |!” इस चकरमें भटकनेवालोंकी कैसी फजीहत होती 
है ओर “हिन्दुत्व” ओर “हिन्दू-धर्म” इंन दोनोंका भेद्‌ ध्यानमें 
'न रखनेसे कसी गड़बड़ मचती है यह जिस किसीको देखना हो 
वह प्रकाशन-पराक्रम करनेवाली नटेशन कंपनीकी “हहिन्दुश्ज्मके 
लक्षण” नामक अंगरेज़ो पुस्तक एक बार देख ले। 

हिन्दू-धर्ंका अर्थ है हिन्दुओंका धर्म; ओर हिन्दू-शब्द 
“सिन्धु” से निकला हुआ होनेके कारण उसका मूल अथे उन 
'छोंगोसे है जो लिन्धु नदींसे सिन्धु-सागर पयन्तके देशमें बसते है 
ओर इसलिये हिन्दू-धर्मका उसी धर्म या उन्हीं धर्मोंसे मतलब है 
जो इस देश ओर इस जातिके सहजात धरम हैं । यदि इन मिन्न- 
मिनक्ष धर्मसिद्धात्तों और आचारोंके आधारभूत कोई समन्वय 
हम न देख सके तो हमें यह कहना होगा कि हिन्दू-धर्म कोई 
सामान्य धर्म नहीं हे, बढिकि यह कई ऐेसे धर्म-सम्प्रदायोंका 
समूह है जो संप्रदाय परस्परसे भिन्न अथवा परस्परके विरोधी 
भी हैं। पर सामान्य हिन्दू-धर्मकी पहचान करनेमें असमर्थ 
होकर कोई किसी भी हालतमें यह नहीं कह सकता कि. हिन्दू तो 
कोई राष्ट्र या मानव समाज ही नहीं है, न कोई किसी हिन्दू-संप्र- 
दायको यह कहकर चोट पहुंचा सकता है कि अ्मुक संप्रदाय 
हिन्दू ही. नहीं है. । 

इस प्रबन्धकी' मर्यादा हमें विष्तारसे हिन्दू-धर्मके लक्षणोंकी 
चर्चा करनेका अवसर नहीं देती | हम ऊपर यह कह चुके है. कि 
#हिन्दू-धर्म क्या . हैं?” इसकी जांच तो तब आरस्म हो सकती 


१०८ « हिन्दुत्व 
है जब हिन्दत्वके लक्षण निश्चित करके यह सम्यक्‌ रूपसे जाना 
जाय कि “हिन्दू कोन है?” ओर यहां हमें हिन्दुत्वके उन लक्षणों- 
को देखता है जिनसे हम यह जान सके कि हिन्दू कोन है;अर्थात 
हिन्दू-धमंके लक्षणोंकी चर्चा इस प्रबंधकी मर्यादाके बाहरका 
विषय है। यहां उसका उतने हो अंशमें विचार करना होगा जितने 
अ'शमें प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका संबंध है । हिन्दू-घम 
किसी एक धर्म-सम्प्रदायका नाम नहीं प्रत्युत उन खब संप्र- 
दायोंकां समश्रिप नाम है जो संप्रदाय अपनेको हिन्दू मानते 
हैं। परन्तु साधारणत: ५हिन्दू-धप्” इन शब्दोंका प्रयोग उस 
धर्म-संप्रदायके लिये क्रिया ज्ञाता है जिसे हिन्दुओमेंसे अधि- 
कांश छोग मानते हैं। यह खाभाविक है कि किसी घर्म-संग्रदाय, 
देश या जातिका नाम उस धरम, देश या जातिके किसी ऐसे 
विशिष्ट खरूपपर रखा जाय जिस खरूपकों अधिकांश लोग 
मानते हैं। नित्यके व्यवहारमें इससे बड़ा खुभीता भी होता 
है।. परन्तु इस प्रकारसे कोई नाम सुभीतेका द्वोनेपर भी यदि 
उससे श्रम फेलता हो, हानि होती हो तो केवछ सुभीतेके ख्याल- 
से अपनी न्यायान्याय-विवेक-बुद्धिको अन्ध न होने देना चाहिये ॥ 
हिन्दुओंमें अधिकांश छोग “श्र तिस्ख॒तिपुराणोक्त धर्म” अथवा 
“सनातनधम” नामसे जो पुकारा जाता है उस धर्मके मानने 
वाले हैं। इस .धमंको यदि “वेद्किधर्म” कहें तो इसमें भी कोई 
आपत्ति नहों हो सकती । परन्तु, इस बहुजन-समाजके अतिरिक्त. 
ऐसे भी कुछ हिन्दू हैं जो कुछ पुराणोंको सर्वथा या अंशतः नहीं 
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मरार्वते, कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्म्ुतियोंकों नहीं मानते ओर कुंछ 
ऐसे हैं जो श्र तियोंतकको नहीं मानते । परन्तु यद्‌ आप बहुजन- 
समाजके धर्मको ही हिन्दू-धर्म मानते ओर उसका नाम “कट्टर 
हिन्दू-धर्म” रखते हैं तो जो अन्य शद्विन्न ध्म-संप्रदाय : हैं उन्हें 
इस तरह अपना हिन्दुत्वके दायरेसे अन्यायपुवंक बाहर किया 
जाना और बहुजन-समाजका हिन्दुत्वका इंजारा ले लेना कभी 
अच्छा नहीं लगता ओर यह टीक भी है। अद्प-लंख्यक संप्रदायों--- 
का भी कुछ नाम होना चाहिये । पर जब आप कट्टर सनातन- 

मंको हो हिन्दू-धर्म मानेंगे तो इसका यह मतलब. होगा कि 
जो कट्टर सनातनघर्म नहीं है वह हिन्दू-धर्म नहीं है ! ओर इसके 
बाद फिर यह भी हुआ कि सनातनघधमंसे भिन्न संप्रदायवाले 
हिन्दू ही नहीं हैं! परन्तु यह निर्णय उन लोगोंको भी असहा 
मालूम होता हे जो इस वादके पुच पक्षकोी मानकर उस निम्नह- 
कोटिमें पहुंचते हैं जहाँ वे ठहरना नहीं चाहते, पर जहांसे निक- 
लछूना भी नहीं जानते ! इस तरहसे हमारे लाखों सिख, जेन, 
लिंगायत और आरयेंसमाजी भाई, यदि उनसे कहा जाय-कि 
अब आप लोग हिन्दू नहीं रहे तो इसे अपना अपमान समभेंगे 
और इससे उन्हें बडा क्रोध होगा । परन्तु इसके साथ ही इन्हीं 
लोगोंमें कुछ ऐसे भी लोग हैं. जो यह मान बेठे हैं कि हिन्दू होना-- 
अपने बापदादोंकी जातिमें बने . रहना यही है. कि जिन अन्ध- 
विश्चासकी बातोंको हम नहीं मानते उन्हें मानें, अथवा अपनी 
जातिसे अछग हो जायें । 
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इस प्रकार वेमनस्य उत्पन्न होनेका कारण अधिकरांशमें यही- 
है कि बहुजन-लमाजके धर्मंको ही हिन्दू-धरम कहनेमें भूल हुई है। 
या तो इस शब्दका अनुचित अर्थ करके हिन्दुओंके सब संप्रदा-. 
योंको ही हिन्दू-धरमं कहना चाहिये, या ऐसा न कर सकरे' तो इस 
शब्दका व्यवहार ही बन्द्‌ कर देना चाहिये । बहुजन-हिन्दू-लमा.-. 
जके धर्मका परंपरासे चला आया हुआ जो “सनातनघरम!” या 
“श्र तिस्घृतिपुराणोक्त धरम”? अथवा “बेदक घम” नाम है वह 
बहुत ठीक है; बाकी जो अन्य संप्रदाय हैं वे अपने नामसे प्रसिद्ध 
हैं ही, जैसे सिख-घमं, आये-धर्म, जेन-धर्मं, बोछ-घर्म इत्यादि। 
जब इन सब धर्मोका अन्तर्भाव एक ही नोममें करनेको आवश्य- 
कता होती है. तभो उन सबको एक साथ डनके सबसामान्य 
नाम “हिन्दू-धर्मं” से अभिद्दित करना समुचित होता है। ऐला 
करनेसे अर्थ भी स्पष्ट होता है, छोटेसे नाममें अभिप्राय भी पूरा 
व्यक्त. हो जञावा है ओर कोई संदृग्धिता भी नहीं रह जातो | इससे 
अव्पसंख्यक लछोगोंके' मनका सन्देह ओर .बहुसंख्यक लोगोंके. 
चित्तका असनन्‍्तोष दोनोंका ही निवारण हो जाता है और वह 
अवसर मिलता है. जब हम सब हिन्दू एक प्राण धोकर, एक 
जाति और एक संस्कृतिकी पुराण-पवित्र चेमघसंपन्न घिजयवे- 
ज्यन्तीके नीचे बन्धु-बन्धुके नाते एक होकर रहते हैं। 

- अखिल मानव-ज्ञातिकी बात छोड़ दें ओर केबल हिन्दुओंका ही. 
विचार करें तोभी यह रुपष्ट है कि हिन्दु-जातिमेंसे किसी भी समाज 
के धार्मिक विचारों ओर संस्कारोंके सब्रसे प्राचीन अन्थ वेद हैं | 
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स् सिन्धुओंका वैदिक राष्ट्र अनेक उपजातियों और श्रेणियोंमें 
बैंटा हुआ था। उस समय बहुजन-समाजका जो धर्म था, हम॑ 
उसे सुभोतेके रख्पालसे बेदिक धर्म कहते हैं, परन्तु उस समय 
भी संप्तत्िन्धुओंमें ही एक ऐला अठ्प-संख्यक समाज था 
जो बेदिक धर्म नहीं मानता था। पण्णी, दास, बात्य तथा 
ओर भी अनेक समाज ऐसे थे जो अनेक बार वैदिक धर्मकों 
माननेसे इन्कार करते थे ओर कोई कोई तो वैदिक धर्मके 
माननेवाले कभी थे ही नहीं । तथापि उन्हें यह चैतन्ध था कि 
जाति ओर र/ष्ट्रके बन्धनसे हम सब एक हैं। बेदिक धर्म नामसे 
पुकारा जानेबाला एक घम-संप्रदाय उस समय था । परन्तु चेदिक 
धर्म ओर “सिन्धु-धम” दोनों चोजें एक नहीं थीं, कारण यदि 
धंसन्धु-धम? इस नामकी सूष्टि उस समय की जाती तो उस 
नाममें सूतरभावतः हो केवछ वेदिक धर्म नहीं, प्रत्युत उन सब 
धर्मोका अन्तभाव होता जो सप्तसिन्धु-प्रदेशमें उस समय विद्यमान 
थे। इष्का समावेश ओर अनिष्ठका त्याग करनेकी शीेतिसे 
सिन्धुओंकी जाति. बढ़ती-बढ़तोी विशाल हिन्दु-जाति* हुई ओर 
सिन्धुओंका खान--सिन्धुस्थान--बढ़ता-बढ़ता हिन्दुओंका 
स्थान-हिन्दुस्थान बन गया। इस जातिके वेदिक तथा अवेदिक 
मतोंके प्रवतेकोंने अनेक अनुभव प्राप्त करके अनेक तत्वोंका 
आविष्फार करके ओर अनेक वस्तुओंका ज्ञान संपादन करके 
निम्नतमसे उद्चतमतक, अणु्खें आत्मातक, परमाणसे पर- 
ब्रद्मतक संपूर्ण चराचर सृश्टिकी तत्काठस'भव चिकित्सा ओर 
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परीक्षा करके विचार -सृश्टिके शुद्यतम रहरुयोंका पता लगाकर ओर 
परमानंदके उच्चतम नभोमंडलमे विहार करके एक ऐसा समी- 
करण दू ढ़ निकाला जिससे सत्यकी खोजमें प्रचृत्त प्रत्येक सत्या- 
न्वेषीके चित्तका समाधान होता है--चाहे कोई एकेश्वरवादी हो, 
ह्ोत विश्वासी या अनीश्वरवादी हो। उस समीकरणका ध्येय 
सत्य है ओर उसका साधन आत्मानुभव । वह समीकरण केवल 
वैदिक नहीं है, केवल अधेदिक भी नहीं हे । वह दोनोंका मेल 
है । चह प्रत्यक्ष धरमंका अनुभव-सिद्ध शास्त्र है ओर वही हिन्दू- 
धर्म है। वेदिक, सनातनी, जैन, बोद्ध, सिख--हन सब मतमता- 
न्त्रोंका एकीकरण करके जी निर्णायक सत्य तत्व निकलते हैं 
उन्हीं सत्य तत्वोंका सत्यत्व' ही “हिन्दू-धर्म” है । जो जो घम- 
सिद्धान्त ओर धर्म-सांप्रदाय “सप्तलिन्घु” नामसे विख्यात 
भूमिमें तथा भावी विराट सिन्धुस्थान या हिन्दुस्थानमें उत्पन्न 
हुए उन सबका अन्तर्भाव हिन्दूधर्मके अन्दर होता है ओर वे सब 
हिन्दू-धमके प्राणभूत भड हैं । 

इस प्रकार -“वंदिक घमम”? या “सनातनधम” हिन्दू-धममके 
अन्तगंत अन्य संप्रदायोंके समान एक संप्रदायमात्र है, फिर उस 
संप्रदायको माननेवालोंकी संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो। 
हिन्दू-धमं-विषयक स्वगेवासी छोकमान्य पण्डित बाल गंगाधर 
सिलककी जो 

प्रामाण्य बुद्धिवेंदेष साधानानामनेकता | 
, उपास्यानामनियम एतद्धमंस्य . लक्षणम. ॥ 
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पह व्याख्या है यह इसी “सनातन” हिन्दूधमंकी है। “खित्र- 
प्रय जगत” में एक ऐसा विद्वत्तापूण छेख लिखकर कि जिसपर 
उतके प्रचंड पाण्डित्य और प्रगाढ़ ज्ञानकी छाप रूगी हुई 
है, उन्होंने इस “नास्ति” पक्षकी व्याख्याको “अस्ति” पक्षमें 
रुपान्तरित करनेका प्रयथल किया था ओर उसमें उन्दोंने यह बता 
दिया था कि हमारी यह व्याख्या इस. समय जिसे खाधारणत: 
हिन्दूबर्म मानते है उसीके विषयमें है-- हिन्दुत्वके विषयमें नहीं। 
यही नहीं, बढिक उसो लेखमें उन्होंने यह भी कह दिया था कि 
इस व्याख्यामें आयसमाजियोंका अन्तभोव नहीं किया जा 
सकता, यद्यपि राष्ट्रीय और जातीय दृष्टिसे आयंखसमाजी भी 
हिन्दू ही हैं। छोकमान्यकी यह व्याख्या अपने मर्यादित अथर्में. 
उत्तम है, पर यह व्यापक हिन्दुधमेंकी वास्तविक व्याख्या नहीं 
हो सकती--हिन्दुत्वकी तो है ही नहीं | वह केबल “श्र तिस्म्॒ति 
पुराणोक्त” लछक्षणोंसे युक्त जो. “सनातनधमं” है उसीकी 
व्याख्या है, ओर यह धर्मे-संप्रदायः अन्य खब संप्रदायोंकी- 
अपेक्षा अधिक्र छोकमान्य होनेके कारण इसीको छोग' “हिन्दू- 
धर्म” कहते है.। परन्तु तत्वतः यह ठीक नहीं है । क्‍ 
इस प्रकार व्युत्पत्ति और प्रत्यक्ष व्यवहारकी हृष्टिसे ओर केवल 
सांप्रदायिक बातोंमें ही “हिन्दू-घर्म” हिन्दुओंका धर्म होनेसे (ओर 
धर्म शब्दका अर्थ केबल संप्रदाय हो न होनेसे ) हिन्दू-धममें उन 
सब विशेषताओंका समावेश होता है जो प्रत्येक हिन्दूमें . पायी 


जाती हैं। हम पहले यह देख चुके कि हिन्दू होनेका सबसे मह- 
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त्वका लक्षण यह है कि यह भूमि जो सिन्धु-नदीसे सिन्धु-सागर- 
पर्यन्त फेली हुई है बह उसकी मातृभूधि ओर पितृभूमि हो -. 
उसके ऋषियों ओर पूर्चपुरुषोंकी भूमि दो । जिन सब धमे-संप्रदा- 
योंको हम बेदिक अथवा अचैदिक “हिन्दू-धर्म” कहते हैं वे सब 
धर्म-संप्रदाय. ओर उनके प्रवत्तंक तथा उनके द्वारा “सत्तत्व” 
के दश्न करनेवाले डन्के सब अनुयायी इसी भूमाताकी 
सन्‍्तान हैं। हिन्दू-धर्मके सब पथों ओर संप्रदायोके लिये 
'सिन्धुस्थान'की भूमि दिव्यभूमि है । इसी भूमिमें उन्होंने ईश्वरीय 
ज्ञान लाभ किया , इसी भूमिके मानवी मनमें थे सब पंथ 
ओर संप्रदाय उदित हुण। जिस प्रकार स्वयं पतितपावनी 
गंगानदी यद्यपि साक्षात्‌ विष्णु-मगवानके पद-कमलोंसे 
निस्सरित होती है, तोभी कट्टरसे कट्टर कमठ हिन्दू भी सामान्य 
विचारमें उसे हिमालयकी ही कन्या मानता है उसी प्रकार यह 
भूमि जिसके तत्वशानके घामिक रूपमें उसे हम “हिन्दू-धर्म” 
कहते हैं, वह उस तत्वज्ञानकी मातृभू ओर पितृभू है । हिन्दुत्व- 
का दूसरा महत्वपूण लक्षण यह है कि हिन्दू अपने हिन्दू माता- 
पितराका ही वंशज होता है, प्राचीन सिन्धुओं ओर उनसे निकली 
हुई हिन्दू-जातिका रक्त अपने अन्दर होनेका दावा करता है। 
हिन्दू-धर्मके मिन्न-सिन्न धर्म-संप्रदायोंपर भी यह लक्षण पूरे तौर- 
पर घटता है। कारण, ये सब पंथ ओर संप्रदाय हिन्दू-ऋषियों 
ओर तत्वद्रश्ाओंने ही प्रस्थावित ओर आविष्कृत किये हैं। और 
इसलिये ये सब पंथ ओर सप्रदाय सप्त-सिन्धुओंके तत्व-ज्ञान-तरू- 
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; ही पाल-फूल हैं। दिन्दू-धर्म हिन्दुओंकी नेसर्गिक परिष्थिति . 
ऐर विचारप्रणालीका ही विकास नहों बिक हिन्दू-संस्क्ृतिका 
श॥ विकास है। * वैदिक कारमें या बोद्ध, जेन आदि संप्रदा- 
प्रेंकि उद्यकाछमें अथवा उससे भी आधु निक चेतन्य, चक्रधर, 
स्व, नानक, दयानन्द्‌ अथवा राजा राममोहनरायके समयमें 
जब-मब जो-जोी हिन्दू-धर्ममे विचार-क्रांति हुई,उस प्रत्येक क्रांति- 
$ समय ज्ञात हुई परमोच्च आनन्दकी अनुभूति जिस भाषा और 
ज्ञिन छाक्षणिक शाब्दोंद्रारा अभिव्यक्त हुई, वह भाषा ओर वे 
शब्द, उनकी कथा और उन्तका तत्वज्ञान, उनके द्वारा विवादित 
और खीकत सिद्धान्त, इन सबपर हदिन्दू-संस्कृतिकी ऐसी वज्- 
प्राय छाप रूगी हुई है कि वह कभी मिट नहीं सकती | हिन्दू- 
प्रमंके सब संप्रदाय हिन्दू-संस्क्ृतिके ही चायुमण्डलमें जनमे हुए है 
भौर उसीमें उनकी जीवन-रक्षा और वृद्धि हुई है; उसी प्रकार 
प्रत्येक हिन्दुका धर्म उसकी जन्मभूमिसे इतना अभिन्न प्राण है 
कि यह भूमि प्रत्येक हिन्दुके लिये केवछ पितभूमि ही नहीं प्रत्युत 
पुण्यभूमि भी है । क्‍ 
हां, यह भारतभूमि, यह सिन्धुस्थान, यह हमारा देश! 
सिन्धुसे सिन्धुतक जो फैछा हुआ है, हमारी पुण्यभूमि ही है, 
कारण इसी मूमिमें हमारे धमप्रवत्तेक उत्पन्न हुए, इसी भूमिमें 
वे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें. वेदमंत्रोंके द्शान हुए। उन वेदिक 
ऋषियोंसे लेकर दयानन्द्तक, जिनसे महावीरतक, बुद्धसे 
नागसेनतक, नानकल्ले गोविन्द्तक, बंदासे वसव॒तक; चन्द्र- 
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घरसे चेतन्यतक, रामदाससे राममोहनतक हमारे खंब गुर 
और महापुरुष इसी भूपिमें पैदा हुए ओर इसी भूमिमें पते भौर 
फले फूले । इस भूमिकी रजके प्रत्येक कणसे उनके पद्र्पशेकी 
ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इस भूमिकी खब नदियां पत्रित्र है 
ओर उनसे इसकी वनश्री पाचन हुई है; कारण, मानवी जीवन, 
आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म ओर माया--इन शूढ्तम प्रश्नोंका 
परम विचार हमारे परम पूज्य ऋषियों ओर आचार्योने इन्हं 
नदियोंके शीतल चन्द्रपकाशसे रम्य तटपर अथवा तरुरूताओोंके 
कुआमें बैठकर ही किया था। इस भूपमिके प्रत्येक गिरि और 
कन्द्राम कपिल ओर व्यास, बुद्ध ओर शहुराचार्य, शंकर 
ओर रामदासकी स्मपृति-समीर बह रही हे। कहीं भगीरथने 
राज्य किया है, कहीं कुरुक्षेत्र विद्यमान हे। कहीं रामचन्द्रके 
वनवासका प्रथम प्रस्थान है; कहीं जानकीके खुवर्णस्॒ग- 
दशेनका स्थान है । इस यम्ुनातीरपर खड़े गोपाल कृष्णने अपनी 
विश्वविमोहिनी मचुर मुरली बजायी ओर वहां गोकुछके गो' 
उसकी ध्वनिपर आनन्‍्दोन्मत्त होकर नत्य करने छगे। यह 
बोधिवृक्ष खड़ा है, वहां वह तपोचन है । यहां महावीरने निर्वाए 
लाभ किया | चहां शुरू नानककी संगत “गगन थार रविय॑ः 
दीपक बने” वाली आरंती गा रही है। उच्च राजा गोपीयंदने 
राजपाटपर लात मारकर यहीं योगीका वेश लिया ओर सिक्षा- 
पात्र हाथमें ले भगिनीके द्वारपर “भैया, भिक्षा दे” की पुका. 
की | यहां बन्दा बहादुरके पत्रको बोटी बोदी काटकर उससे 


हि 
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बापके सामने उसका चध किया गया ओर पझ्॒तप्राय पिताने 
भी हिन्दूधमंको नहीं छोड़ा, इसलिये उसके मुखमें उसके वीर 
तनयका रक्ताक्त हृदय कश्तासे ठूसा गया। यहांके प्रत्येक 
स्थान थौर पाषाणमें किसी न किसी हुतात्माकी पृण्यकथा 
संखित हुई है। है जननी जन्मभूमि ! तेरों प्रत्येक रज:कणिका 
पञ्चभूमि हो गयी है । “जहां कृष्णसार मिलता है', वही' नहीं, 
काश्मीरसे कन्याकुपारीतक समग्र भारतभूमि यज्ञभूमि है, ज्ो 
ज्ञानयज्ञ अथवा आत्मयज्षले पतितपावनी हुई है। इसलिये 
यह भारतभूमि, यह सिन्धुस्थान प्रत्येक हिन्दुके लिये पितृभू. 
ओर पण्यभू भी । 

इसलिये ऐसे मुसलमान ओर क्रिप्तान जो जबदेसस्‍्ती धर्मच्युत 
करके परधर्ममं मिलाये गये ओर इसलिये अन्य हिन्दुओंके साथ 
जिनकी यही मातृपितृभूमि है, हिन्दू-संस्कृतिके अधिक भागकों 
जो अब भी मानते हैं---जिनकी भाषा, व्यवद्दार-शास्म, रीति- 
रस्म, छोकिक मनःसंस्कार ओर इतिहास अनेकरांशमैं अन्य 
हिन्दुओंके ही समान हें-ऐसले मुसदप्तान और क्रिस्तान-“पुण्यभू? 
को उपयुक्त कक्षणमीमांसाके कारण कदापि इिन्दू नहीं 
माने जा सकते | कारण अन्य हिन्दुओंके समान उनके लिये भी 
हिन्दुस्थान पितृभूमि है पर पुण्यभूमि नहीं है। उनकी पुण्यभू 
यहांसे बहुत दूर भरबमें या फिलस्तीनमें है । उनके पुराण ओर 
अवतार, उन्तकी कथाए' ओर उनके घर्मवीर इस भूमिके जने 
नहीं हैं। और इसलिये उनके नामों ओर उनकी आकांक्षाओंमें 
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परायापनकी गन्ध आती है। उनकी निष्ठा बटी हुई है। उनमें 
कुछ लोग जेसा कि कहा करते हैं वेसी ही यदि उतकी निष्ठा ह 
तो कोई चारा भी नहीं है--उन्‍्हें अपनी पण्यभूमि अपनों पित 
भूमिसे गरीयसी” मानना हो होगा ओर उसीकी अधिक भावत 
ओ भक्ति करनी होगी। यह बिलकुछ खाभाविक है। हम इस 
लिये उन्हें बुरा नहीं कहते, न इसपर अश्वपात द्वी करते हैं। ह 
जो बात है उसीको सामने रख रहे हैं। हिन्दुत्वके लक्षण क्या ' 
यह निश्चित करनेका यहांतक प्रयल किया | उससे यह माल! 
हुआ कि बोहरा ओर ऐसे ही अन्य मुखलमान या किस्तानों। 
हिन्दुत्के ओर सब लक्षण हैं पर एक रूक्षण नहीं है--कि 
. हिन्दुस्थानकों अपनी, पुण्यभू नहीं मानते । 

यहां यह प्रश्न नहीं है कि कोन धर्म अच्छा है ओर किस 
धमको मानना चाहिये ओर न यहां परमात्मा, आत्मा और जीव. 
त्माके संबंधमें हो कोई नया सिद्धान्त प्रतिपादित करना है 
कारण, हमारा अन्तःकरणवृत्तिसे ही यह प्रामाणिक थिश्याए 
हे कि हिन्दू तत्वज्ञान-हम किसो संप्रशय विशेषकी बात नह 
कहते--इिन्दू तत्वज्ञान--उस पराकाष्ठाव) पहुंचा हुआ है ६ि 
मानवी कद्पनाशक्तिमें अब कोई ऐसी बात नहीं रह गयी है ि 
उससे अज्ञ यके खंबंधमें तो क्या, अज्ञातके संबंधर्मं भी कोई नः 
कल्पना निकल सके अथवा “तत्‌” ओर “त्वम” की कोई नः 
मीमांसा हो सके | आप कोन हैं ? एकेश्वरवादी, जगदीश्वरवांदी 
निरीश्वरवादी, नास्तिक्वादी; कोन हैं? जो कोई हों, यह 
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आपके लिये पूरा अवहर ओर अवकाश है, जिसमें हे आत्मन ! 
सब मन्दिशोंके इस मन्दिरमें आकर जो किसी वैयक्तिक नींवपर 
नहीं बदिक अटलछ, अचल, व्यापक सत्यकी नींवपर उठा हुआ है, 
तुम चाहे जितने ऊ'चे उडकर ऊ'चेसे ऊचे ओर परमसुखधामको 
प्राप्त कर सकते हो । कहां अपनी छोटीसी खुराही लेकर जलके 
लिये कुओंकी तलाशमें भटक रहे हो, जब खड़े हो सुफटिकसे 
खच्छ सलिलकी स्लोत्खती पतितपावनी महानदी गड्भाके तट॒पर ! 
क्या तुम्हारी नसोंमें प्रयाहित होने बाला हमारे तुम्हारे पूृवजोंका रक्त 
तुम्हें उन प्रिय दृश्यों ओर प्रेमबंधनोंका स्मरण नहीं कराता, जिन्हें 
काटकर जबदेंस्ती खड़की 'बारपर तुम हमसे अलग किये गये 
आओ भाई, अपने भाई-बहनोंमें छोट आओ, देखो, अपने बिछुड़े 
हुए भाईका खागत करनेके लिये अपने हृदयका कपाद खोलकर 
ये अपनी आहलिड्भनोत्खुक बाहें फै लाये हुए हैं । कहां तुम्हें उपा- 
सना करनेकी इतनी स्वाधीनता मिलेगी जितनी इस पुण्यभूमिमें, 
जहां महाकालके मन्दिरिकी सीढ़ियोंपर खड़ा होकर चार्चाक भी 
नास्तिक-दर्शनका उपदेश दें सकता है? कहां इससे अधिक 
समाज-संघरनकी स्वाधीनता पाओगे जितनी इस हिन्दू-समाजमें, 
जहां विद्ारके पाटलीपुत्रसे काशीके पण्डितोंतक, सन्थालोंसे 
शाजपूतानेके राजाप्रसादोंतक, सबके अपने अपने विशिष्ट समाज 
हैं-..लब अपने अपने विशिष्ट समाज बना सकते ओर संघर्टित 
कर सकते हैं। सच है-- 
यदिहाप्ति न सर्वत्र यन्नेहास्ति न कुज चित ।' 
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यहां जो है वह सब जगह नहीं मिलेगा; यहां जो नहीं है वह 
कहीं सी न मिलेगा | संसारमें जो कुछ है, वह यहां मोजूद है। 
तुम जो जाति, रक्त, संस्क्रति और राष्ट्रीयताके बन्धनोंसे हिन्दू 
ही हो ओर ज्ञिसे हिंसाके हाथने ही अपने पितृ-गृहले जबदंस्ती 
खींच लिया, तुम्हें यही ऋरना है कि अपनी अनन्य भक्ति अपनो 
इस माताको अर्पण करो ओर इसे केवल पितृ-भू नहीं, पुण्यभूमि 
मानकर पूजोी ओर इस तरह, फिरसे हिन्दूसंघमें आ जाभो। 
हिन्दू-जाति अत्यन्त प्रंसन्न चित्तसे तुम्हारा स्वागत करेगी। 

बोहरा, खोजा, मेमन तथा अन्य मुसलमानों ओर ऐसे ही 
(क्रिस्तानोंके लिये यही रास्ता खुला है ओर यह' केव्र उनकी. 
मर्ज़ी१र है कि थे इसे खीकार करें यान करें। परन्तु जबतक 
वे इस मारगपर नहीं हैं| तबतक हम उन्हें हिन्दू नहीं कह' सकते | 
यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हम हिन्दुत्वके लक्षणों- 
की जांच कर रहे है ओर इसलिये किसी पक्ष या पूवग्रहके अनु- 
कूल अर्थ निकालनेके लिये विवेच्य विषयक विवेचनमें खींच-तान 
'करना केवल अन्याय होगा | 

तात्पये, हिन्दू वही है जो सिन्धु नदीसे सिन्ध्रु-समुद्र पर्यत 
विस्तृत इस देशको अपनो पितृ-भू मानता है; जो रक्त-संबंधसे 
उस जातिका वंशधर है जिसका प्रथम उद्॒म वैदिक सप्त-सिन्धु- 
ऑमें हुआ ओर जो पीछे बशबर आगे बढ़ती. अन्तभू तको 
पाती ओर उसे महनीय रूप देती हिन्द-जातिके नामसे विख्यात 
हुई, जो उत्तराधिकार सम्बन्धसे उसी जातिकी उस संस्कृतिको 
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अपनी संस्कृति मानता है जो संस्कति संस्कृत भाषामें संखचित 
ओर जातिके इतिहास, साहित्य, कला, धमशार्त्र, व्यवहारशास्त्र, 
रीति-नीति, विधि-संस्कार, पर्थ ओर त्योहार-इनके छारा अभि- 
व्यक्त हुई है; ओर जो इन सब बातोंके साथ इस देशकों अपनी 
पुण्य-भू, अपने अवतारों और ऋषियोंकी, अपने महापुरुषों ओर 
आचार्यो'की निवास-भूमि तथा खदाचार ओर ठीथेयात्राकी 
भूमि मानता है| हिन्दुत्वके ये लक्षण हें--एक राष्ट्र, एक जाति, 
ओर एक संस्कृति | इन सब लक्षणोंका अन्तर्थाव करके संक्षेपमें 
यों कहा जा सकता है कि हिन्दू वह है जो सिन्धुस्थानकों केवल 
पितृभू नहीं, पुण्य-भू भी मानता है | हिन्दुत्वके प्रथम दो लक्ष्ण- 
'शाष्ट्र और जाति--“पितृ-भू” शब्द आ जाते हैं, ओर तीसरा 
लक्ष्ण--एक संस्कृति--/पुण्य-भू”” शब्दसे मुख्यतः प्रकट होता 
है, क्योंकि संस्कृतिमं सब संस्कार आ जाते हैं. ओर संस्क्रति ही 
किसी भूमिको पुण्य-भूमि बनातो है। यह परिभाषा ओर भी 
संक्षिप्त निम्नलिखित अनुष्टुपमें की जा सकती है -- 

आसिन्धु सिन्धुपयन्ता यरुय भारतभूमिकां | 

पितृ-भूः पण्य-भूश्वे व स॒ वे हिन्दुरितिस्म्तः ॥ 
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अबतक हिन्दुत्वका जो स्थूछ विवेचन किया गया उससे 
हिन्दुत्व” के मुख्य लक्षणोंका बोध करानेवाली एक काम 
चलाने लायक परिमाषा तेयार हो गयी | अब्र यह स्ंसामान्य 
परिभाषा किस प्रकार सवंत्र घटती है यह देखना बाकी है । यह 
काम कुछ खास उदाहरण लेकर ओर ज्ञिन उदाहरणोंके कारण 
यह परिभाषा करनेकी आवश्यकता पड़ो ऐसे ही उदाहरण लेकर 
किया जा सकता है| इस परिभाषाको निश्चित करते हुए, हमने 
इस बातकी सावधानी रखी है कि इसमें अतिव्याप्तिका दोष न 
आने पावे। अब कुछ खास उदाहरण लेकर उनपर इस परि- 
भाषाकों हम यथार्थमें घटा सके तो यह निश्चय हो जायगा कि 
इसमें जेसे अति-व्याप्तिका दोष नहीं है, बेसे ही अव्याधिका भी 
दोष नहीं है । क्‍ 

हिन्दुओंमें जो देशिक विभाग हुए हैं वे इस परिभाषासे पूण 
सुलंगत हैं, यह उन विभागोंकोी देखनेके साथ ही प्रतात हो 
जाथगा। हमारी परिभाषाका सूलतत्व “आसिन्ध्रु सिन्धु- 
पयन्ता” भूमि है। हमलोगोंमेंसे बहुतसे लोग सिन्धु नदीके उस 
पारकी भूमिमें वास करते हैं। तथापि जब किसी नदीके तटका 
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उल्ले ख किया जाता है. तब उसमें दोनों ही तट आ जाते हैं और 
इसलिये सिन्धु नदीके पश्चिम तटका खारा प्रदेश निसर्गतः ही 
“सिन्शस्थान” का ही अंश है ओर इसलिये वह हमारी परि- 
भाषाके अन्द्र आ जाता है। खिंध नदीके इल पश्चिम तटप्रदेश- 
पर जो लोग रहते हैं वे निःसन्देह प्राचीन लिंधुओंके वंशज है 
ओर उन्होंने आजतक अपना ओर अपनी भूमिका प्रायीन नाम 
नहीं बदला है--वे आज भी सहस्तनों वष पूवंकी तरह “सिंंधुदेश” 
की संतान “सिन्धी” ही कहलाते हैं। दूसरी बांत यह है कि मुख्य 
भूमिके आस-पासकी भूमि भी मुख्य भूमिके नामसे ही पुकारी 
जाती है! और तीसरी बात यह है कि सिंधुके उस पार रहनेवाले 
ये हिन्दू परम्परासे इस हन्दुस्थानको ही अपनी पितृ-भू ओर 
पूण्य-मू मानते आये हैं। उन्होंने कभी अपने रहनेके छोटेसे 
प्रदेशकों ही “पितृ-भू” ओर “पुण्य-भू” मान बेंटनेकी मातृ- 
'घातक कल्पना करनेका पाप नहीं किया। प्रत्युत हमारी जो 
'काशी, कैलास भर गंगोत्री है वही काशी, कैछास ओर गंगोत्री 
उनकी भी है| वेदिक कारूसे ही वे भारतवर्षके एक प्रधान अंग 
हैं । रामायण ओर महाभारतमें “सिन्धु शिविलोवीरों” का उल्लेख 
है ओर वे महान्‌ हिन्दू जातीय संघ ओर राष्ट्रके अंग ही हैं। वे 
हमारे राष्ट्र, जाति ओर संस्कतिके ही हैं, इसलिये वे हिन्दू हैं 
ओर हमारी परिभाषाके अन्दर आते हैं । 

परन्तु यदि कोई इस बातको न भी माने कि किसी नदीका 
अपनी हृदके अन्दर होना उसके दोनों तटोंका उत् सीमाके अंदर 


€ 
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होना है तो भी उससे हमारी पंरिभाषामें कोई दोष नहीं आता, 
ओर, ओर भी कुछ कारण है जिनसे यह परिभाषा हमारे सिन्धी 
भाश्योंपर पूरे तोरपर घटती है । सिंधु नदीके उस पार रहनेवाले 
इन सिन्‍्धी भाइयोंके अतिरिक्त, हमारे और भी बहुतसे हिन्दू 
भाई है जो संसारके मिन्न मिन्‍नर भागोंमें बसे हुए हैं। कोई समय 
आ सकता है जब हमारे ये उपनिवेशवासी हिन्दू जो आज भी उन 
उन उपनिवेशोंमें संख्या, व्यापार, योग्यवा ओर बुद्धिमत्तामें बड़े 
माने जाते हैं, किसी किसी प्रदेशके माक्रिक बन सकते है. ओर 
अपना खतन्‍त्र राज्य स्वापित कर सकते हे । परन्तु हिन्दस्थानके 
बाहर किसी अन्य देशमें जा बसनेसे ही कोई हिन्दू क्या अहिन्दू 
हो जायगा ? कदापि नहीं, कारण, हिन्दुत्वका प्रथम लक्षण यह 
नहीं है कि वह, हिन्दुस्थानके बाहर रहनेवाला मनुष्य न हो; बढिक 
यह है कि वह ओर उसके चंशज्ञ जहां कहीं भी हों हिन्दुस्थान- 
को अपनी पितृ-भूमि मानें। ओर यह केवल मानने न मानने- 
का ही प्रश्न नहीं है। जिल किसीके पूर्वेज हिन्दुस्थानसे जाकर 
कहीं बाहर बसे होंगे उसको यह मानना ही पड़ेगा कि हमारी 
पितृभूमि हिन्दुस्थान है । इस तरह हिन्दुत्वकी इस परिभाषामें 
हिन्दू-जातिके चारों ओर फेलनेकी पूरी गुजायश है। हमारे ज्ो 
लोग भिन्न भिन्न उपनिवेशोंमें बसे हुए हैं थे अपनी सारो सामथ्य 
लगाकर “भारत” को “महाभारत” या “हिंदस्थान” को “विश 
हिन्दुस्थान” निर्माण करनेका उद्योग बराबर करते रहें ओर 
हिन्दु-संस्कृतिमें जो कुछ उत्तम है उसे मानघ-जातिके उद्धारमें 





परिभाषाको जांच +२*७ 


९५:२४, ७. सकती कक जी सका३कं 5 टिकी 0 किसी. पर कक करी ५. हनी ९७०१३. नम ३.५३ ०५७४९ , को जे हाम पता दा पक जरिया का भतए.07३९०/क८ १.५७ 4 पआ+ टी कआी ७ करी र करी फिक-4 5 


लगाते रहें, एक प्र बसे दूसरे भ्रवतक इस समश्न प्रथ्बीके 
छोगोंकों अपने सद॒शुणोंसे सम्पन्य करें ओर अन्य देशोंमें जहां 
जी कुछ उत्तम हो उसे लेकर उससे अपने देशकों भी समझद्ध कर | 
हिन्दुत्व हिमालयके गरुड़ोंके पँख नहीं. काटता प्रत्युत उनकी 
उड़ानकी शक्तिकों बढ़ाता है। जबतक, है हिन्दू भाइयों, तुम 
अपने हिंदुस्थान देशको अपनी पितृ-स्‌ ओर पुण्यभ' भानते हो 
ओर हिन्दू-जातिकी संस्कृति ओर हिंदू-जातिके सक्तका अभिमान 
तुम्हारे अन्द्र है, तवतक आगे बढ़े चलो, संखारमें अपने उप- 
निवेश कायम (किये चलो। हिंदुत्वकी भोगोलिक चतुःसीमा 
पृथ्वीकी चतुःसीमा है । 
अब हमारी परिभाषामें जाति-सूबंधी जो लक्षण है, हम नहीं 
समभते कि कोई भी उसपर कोई आपत्ति कर सकता है । जिस 
प्रकार इ ग्लेंडमें इबेरियन, केल्ट, आंग्छ, सेक्‍्सन, डेन आदि भिन्न 
भिन्न. लोग, परहपर विवाह-संबंधी जातीय प्रतिबंधोंके रहते 
हुए भी, एक जाति बंन गये हैं; उसी प्रकार प्राचीन आयें, कोलार, 
द्राविड़ तथा अन्य लोगोंमें परस्पर-विवाह-संबंधी जातीय प्रति- 
बंधोंके रहते हुए भी वे एक जाति हुए हैं ओर अब वे प्रतिबन्ध 
प्रतिबंध नहीं माने जा सकते | हम पिछले परिच्छेदोंमें इस विष- 
'यका विध्तारके साथ प्रतिपादन - करके यह दिखला चुके हैं कि 
विवाहके जिन. प्रतिक्ोम ओर अचुलोम प्रकारोंकों हमारे धर्म- 
शास्त्रमें स्थान मिला हुआ है उन्हींले यह प्रमाणित हो ज्ञाता 
है कि उसी समय ये भिन्‍त मिन्‍न वंश एक दूसरेमें इस दृद्तक.मिल 


१२६ हिन्दुत्व 
गये थे कि संपूर्ण रष्ट्र-शरीरमें एक ही रक्त प्रवाहित होता 

था। जहां रुढ़िने विरोध किया चहां स्त्रय॑ प्रकृतिने उन बाधोंको 
तोड़ डाला । आयोमें अक्रेले सीमसेन ही नहीं हुए जिन्होंने हिडिं- 
बासे प्रयण किया हो । भोल ओर संथालरू जातिकी द्स-बीस लड़- 
कियोंमेंसे भो यदि किसी लड़कोको उठाकर किसी कन्यापाठ- 
शालामें छोड़ दूं तो डघको आकृति या नेतिक संस्कारसे कोई 
यह पता लगाना चाहे कि यह किस जातिको है तो वह नहीं लगा! 
सकेगा। आये, कोलछार, द्वाविड़ आदि वंशॉके संमिश्रणसे जो. 
जाति उत्पन्न हुई वह ठीक ही है कि आये, कोछार या द्वाविड़ न. 
कहंदाकर, धिंदू-जाति कहलाती है--अथात्‌ बह जाति जो एक. 
हो मातृ-भमिकी संतति और एक ही पुण्यभुक्ी उपासक हैं। 
इसलिये संथाल, घोवर, मील, पंचम, नमःपूद्ध और ऐली अन्य. 
सब जातियां हिंदू ह मानी जातो हैं। यह हिंदुस्थान जितना 
आयों के पू्वपुरुषोंका देश है उससे यद्‌ अधिक नहीं तो कमसे. 
कम उतना ही वह उनका भा दे । उनमें वही हिंदू-एक्त है, उनमें 
वही हिन्दू-संस्कृति है। उनमें कुछ छोग ऐसे भो हैं जो अमा 
किसो कट्टर पुराणप्रिय हिंदू सम्परदायके पूर्ण प्रभावके अन्दर 
नहीं आये हैं तोमी वे. ऐसे देवताओं ओर खाथु-सन्तोंका नाम: 
लेते हैं, ऐसे ही “घर्म” का पालन करते हें. जो देवता, साधु: 
और घर्म-संप्रदाय केवल इसी देशसे सम्बद्ध हैं और इसलिये यह 
भूमि उनकी केवल पितृभू नहीं, पुण्यभू भी हे । 

हिन्दुत्वका जो सांस्कृतिक पहलू है उसपर भी कोई आपत्ति 


॥ 


आय १. ३/ ५ 
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हीं हो सकती; पर “हिन्दुत्व” और “हिन्दु-धर्म” इन दोनोंकों 
क ही वस्तु मानकर छोग श्रममें पड़ जाते हैं। हम इन दोनों 
#एपनाओंके बीच जो भेव्‌ है उसे स्पष्ट रूपसे दिखला चुके हैं 
प्रोर यह भी बतला चुके हैं कि हिन्दूधरमेंकोी 'सनातनधम! 
कहना या हिन्दुत्वको हिन्दूधर्म कहना ये--दोनों बातें टीक नहीं 
$। यह जो दोहरी गलती होती है कि हिन्दुत्वको हिन्दूधर्म 
समझा जाता है ओर हिन्दुत्व तथा हिन्दूधरमंसे सनातनधम 
संप्रदाय माना जाता हैं, इससे सनातनेतर. धमसंप्रदाय चिढ़ते 
हैं ओर कुछ छोग इस भ्रमका भण्डा फोड़नके बदले एक दूसरी, 
ओर वह भो बड़ी भारी, गछती करते हैं जो अपने हिन्दू होनेका 
दावा ही उठा लेते हैं । हमें आशा है कि हमारी हिन्दुत्वकी इस 
परिभाषासे इस तरहकी गलती करनेकी किसोके लिये भी शुझ्ला- 
यश न रहेगी | उसो प्रकार यह परिभाषा खत्यके सुद्दढ़ आधार- 
पर खड़ी होनेसे इसे अखिल €(िन्दू-समाजके समझदार लोग 
मान लेंगे, परन्तु अबतक इस प्रश्नके सामान्य विवेचनमें हम कोई 
किसी समाजका उदाहरण लेकर जांच न कर सके सो अब 
करते हैं। सबसे पहले अपने सिखसंघका उदाहरण लीजिये । 
कोई भी सिख इतना सूख न होगा जो सिन्धुस्थानको--आसिंधु 
सिंधुपंयता भारतभूकों अपनी पितृ-भूमि न माने--जहां वेदिक 
कालसे अबतक उसके पूर्वपुरुष जीये, जहां रहकर उन्होंने 
भजन किये ओर जहां उनकी समाधि रूगी |. दूसरी बात, उनके. 
शरोरमें भी उतना ही हिन्दुस्क है. जितना मद्रास या. बेंमालके 


श्श्ट हिन्दुत्व 


हैः 
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किसी हिन्दूमें । महाराष्ट्र ओर बंगालके हिन्दुओंमें आयोकि 
सक्तकें साथ यहां बसनेवाली जातियोंका भी रक्त मिक्का हुआ 
है। परन्तु सिख तो अभिमानके साथ यह दावा कर सकते हैं 
फि हम तो उन्हीं प्राचीन सिन्घुओोंके ही प्रत्यक्ष वंशज हैं, ओर 
हिन्दू-जीवनकी यह गंगा नीचे आकर बहने लंगनेके पूव ही उस 
गंगाके उठ्ठम ख्ानमें हमारा जन्म हुआ है। तीसरी बात, हिन्दू 
संस्कृतिकी संपत्ति बढ़ानेमें उनका भी हाथ है ओर इसलिये हिन्दू- 
संस्कृतिके हमारी तरह वे भी अधिकारी हैं। कारण सरस्वती 
विद्या और कछाकी अधिष्ठात्री देवी मानी जानेके पूव पञ्ञाबमें 
एक नदी थी । आज भी हिन्दुघानमरमें छाखों-करोड़ों हिन्दू वही 
स्तुति गाते हैं. जो, है. खिख भाश्यों, तुम्हारे पूवज़ 'सिन्धू” उस 
'नदीके किनारे जहां हमारी संस्कृति ओर सभ्यताका बीज बोया 
गया, गाते थे ओर गाकर अपनी छृतज्ञता ज्ञापन करते थे। 
“अंबितमे नदीतभे। देवितमे सरस्वति !” यह सख्वर मंत्र 
पाठ आज भी होता है। बेद जैसे हमारे हैं. बेसे ही सिखोंके भी 
हैं। वे घेदोंको अपोस्षेय न मानते हों जेसे हम मानते हैं, यह 
बात दूसरी है।. पर चेदोंमें भी प्रकृतिकी शक्तियोंकी स्वकाये- 
साधनमें लगानेके मनुष्यके प्रथम प्रचंड प्रयक्षका वर्णन हैं-- 
स्वरगीय खुधाको अन्धकारकमें कैद .कर रखनेवाले ओर इस तरह 
आध्मज्योतिकी किरणोंका प्रकाश मानवी मनसे रोककर चेतन्यको 
अचेतन बना रखनेवाले. अज्ञानके साथ मनुष्यके तुसुल संग्रामका 
वणन, है।इस नाते वेद उनके लिये भी पूज्य हैं'। सिखोंका इतिहास 
भो. अन्य सब हिन्द-समाजोंके समान. यथार्थमें वेदोंसे ही आरंभ 
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होकर,अयोध्याके राजमहलों ओर लेकाकी समर-भूमिसे होता हुआ | 
हहुसे लाहोरकी नींतर पड़ती देखता और कपिछवस्तुसे प्रस्थान 
करते सिद्धार्थंके दशन करता, जिनापरग्व मनुष्यक्ो मुक्तिक्रा 
उपाय ढ़ ढनेके लिये गुफाओोंमें जा छिपता 8 । हमारे साथ सिख 
भी पृथ्यीराजडी हारपर अश्रू पात करने हैं. और हिन्दूके नाते 
हिन्दुओंके दुर्भाग्य ओर दुःखोंका अनुभव करते हैं। उदासी, 
निर्भले, गहनशंभीर ओर सिन्धों सिख संस्कृत भाषाकों केवल 
अपने पूर्वेजोंकी भाषा ही नहीं मानते प्रत्युत उसे अपने देशकी 
पथ्ित्र भाषा -देववाणी मानते हैं। अन्य सिखोंकोीं भी इसे अपने 
पूृथओं की भाषा और उन गुरुमुखी ओर पश्चाबीकी जननी मान- 
कर पूजना ही पड़ता है जो गुरुमुखी ओर पश्चाबी अभी अपनी 
बाल्यावस्थामें हैं ओर जो जननीके स्तनांसे ही अपने जीवनका 
पोषक रस पान करती हैं.। अम्तम बान यह है कि यह “आसिंघु 
सिघु-पथतां” भूमि न केवड उसको पितृभू है, बढिक पृण्यभू भी 
हे। गुरु नानक ओर शुरू गांविन्द, श्री बंदा ओर रामसिंह हिन्दु- 
स्थानमें ही पेदा हुए ओर पह, विन्दुस्थानके ही सरोवर अमृतसर 
ओर मुक्तसर हैं, हिन्दुसुवानकी हो भूत्रि मुरुद्वार ओर शुरू 
गृह है। सचमुच ही यंद किसा जार्कि हिन्द होनेमें कुछ भी 
कोर-कलर नहीं ६ तो नह जिख- ज्ञाति दी है। कारण, ये सिख 
 सप्तसिन्धके तटपर रतनेवाड़े आंद नित्रास! हैं ओर “सिन्ध”! 
अथवा “हिन्द” के प्रत्यक्ष वंशज हैं। आज जो सिख है वह कल 
हिन्दू था. ओर आजका हिन्दू क्राक! लिख हां सकता है। भेषमें, 


१३० हिन्दुत्व 





ब्कि १30५०८७ 3) (तक, जार तक 3 नर 


रहन-सहनमें, नित्यके जीवनकी किसी बातमें कोई परिवतेन हो 
जानेसे ही किसीका रक्त या बीज नहीं बदल जाता न इतिहास ही 
मिट सकता है । 

छाखों सिखोंका हिन्दुत्व खयंसिद्ध ही है। सहजधारी, 
उदासी, निर्मेले, गहनगंसीर ओर सिंधी सिखोंको, जाति और 
राष्ट्रके विचारसे, अपने हिन्दू होनेका पूर्ण अभिपान है.। उनके 
गुरु जब हिन्दू-सन्तान थे तब उन्हें कोई अहिन्दू कहकर उनका 
क्रोध-भाजन हुए बिना केसे रह सकता है! गुरुप्रन्थको पूज्य 
मानकर सनातनी भी पढ़ते हैं और सिख भी । दोनोंके पे ओर 
त्योहार एणकसे हैं। “तत्खालसखा” पन्थके सिख भी अधिकांशमें 
अपनेको हिन्दू ही मानते हैं ओर हिन्दुओंमें हिन्दुओंकी तरह ही 
रहते हैं। उनसे जाकर यदि कोई कहे कि आप छोग हिन्दू नहीं 
हैं तो वे चकित स्तम्मित हो जायंगे--उनके हृदयको बड़ा भारी 
धक्का लगेगा । हमारी जातीय एकता इतनी संशय -रहित, प्रत्यक्ष 
ओर पूर्ण हे कि सिख ओर सनातनियोंमें विधाह-सम्बन्ध भी 
होते हैं । क्‍ 

अब यह बात है कि कभी कभी कुछ खिख-नेता यह कहा 
करते हैं कि हम हिन्दू नहीं है । इसका कारण क्या है ? कारण 
यह है कि “हिन्दू-धर्म” का अर्थ गलतीसे “सनातनधम” माना 
जाने लूगा। यदि इन शब्दोंके अर्थके सम्बन्धमें ऐसी गड़बड़ न 
होती तो उनकी यह. आवाज भी किसीको न खुनायी देती कि 
“हम हिन्दू नहीं हैं?” । “हिन्दू-धर्म” के अर्थके सम्बन्धमें श्रम ओर 
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उसके अयधार्थ प्रयोगकी इस गड़बड़ीसे यह आत्मघात करनेवाली 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जो समय समयपर भाई भाईमें बेर कराती 
है। हम यह स्पष्ट रूपसे दिखला चुके हैं कि हिन्दुत्वको कसोटी 
कोई धामिक कव्पना नहीं है। यहां हम फिर वही बात कहते 
हैं कि लिख यदि चाहें तो “सनातनधम” की उन सब बातोंको, 
थहांतक कि चेदोंके अपोरुषेयत्वको भी अन्धविश्वास कहकर 
अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करनेसे थे सनातनी नहीं रहेंगे, 
पर तोसी हिन्हुत्वपर उनका पूरा अधिकार रहेगा। हिन्दुत्वकी 
हमारी जो परिभाषा है उसी परिभाषाके अन्नुसार सिख हिन्दू हैं, 
किसी धामिक कल्पनाके अनुसार नहीं। सम्प्रदायतः वे सिख 
हैं, जेसे जेन जेन हैं, लिंगायत लिंगायत हैं या वेष्णव चेष्णव हैं। 
पर जाति, राष्ट्‌ ओर संस्कृतिके नाते ये सब एक अखण्ड जाति 
और राष्ट्र हैं ओर सनातनसे हो ये सब हिन्दू कहलाते चले आते 
हैं। यही हिन्दू नाम ही इनके लिये यथाथ है। ओर कोई दूसरा 
नाम हमारो जातीय एकताकों अभिव्यक्त नहीं कर सकता। भार- 
तीय शब्दसे भी चह संपूर्ण भाव नहीं प्रकट होता, यह हम पिछले 
परिच्छेदोंमें दिखला ही चुके हैं । भारतीय शब्द इससे अधिक 
व्यापक है, उससे भारत या हिन्दुस्थानमें रहनेवाले व्यक्तिमात्रका 
बोध होता हे--हम खब हिन्दुओंकी जातीय एकताका नहीं | हम 
सिख हैं, हिन्दू हैं ओर भारतीय हैं। हम एक साथ तीनों हें, 
अछरूग अलग कुछ भी नहीं | 

हमारे कुछ सिख भाई जो अपनेको हिन्दुओंसे पृथक्‌ गिनाने 
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लगे, उसका एक कारण ता यह हुआ कि उन्हें यह भय था 
कि अपनेकों हिन्दू कहनेसे हम सनातनी सम्रके जाय॑गे; इसके 
साथ हो पक्क और दूसरा कारण भी हुआ ओर वह 
कारण राजमोतिर है। यहां “विशेष प्रतिनिश्चित्व” के शुण- 
दोपोंकी चर्चा करना उखित न होगा। सिख अपने सपमाजफ 
विशिए अभिकारोंकी रक्षा चाहते थे; और यदि झुसठमान अपने ' 
लिये घिशिष्ट ओर सांप्रदायिक प्रतिमिश्रित्वका अधिकार पा 
सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि नारतवर्षके अन्य अब्प- 
लंख्यक समाज घेला ही अधिकार न मांग । परन्तु यह इरुर 
है कि लिखोंकी अपनी मांगको पृष्टिके लिये ऐेसी निशाधार और 
आत्मघात करनेवाली दलोलका सहारा न लेना चाहिये था कि 
दम हिन्दू नहीं हैं। लिख. अपने सांप्रदाधिक स्वार्थो'की रक्षाके 
लिये एक महत्‌ अव्पसंख्यक सामाजके नाते विशिष्ट खमंंप्रदायिक 
प्रतिनिधित्व भांग सकते थे ओर उसमें उन्हें यश भी पिलता, 
जैसा कि भत्राह्मणों और भनन्‍्य समाजोंको मिला है । इसके लिये 
वे हिन्दुत्वका अपना जन्मसिद्ध अधिकार फ्यों छोड़ें ? हमारे लिख 
भाईयोंका समाज मुलह्मानोंके समाजसे किसी प्रकार से भी कम 
महत्वका नहीं है--हम हिन्दुओंके लिये तो हिम्दुस्थानके, किसी 
भी अहिन्दू समाजसे यह समाज अधिक महंत्वका है। विशिष्ट 
और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वसे ह/नेबाली हानि उलनी बड़ी 
नहीं होती जितनी जातीय कलगावकी मनोभावनासे होती है। 
सिख, जैन, लिंगायत, अन्राह्मण ओर ब्राह्मण भी यदि चाह्दें तो 
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अपने अपने विशिए्ठ ओर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिये ल 
यदि वे समझते है| कि इसके बिना उनके समाजकी उल्नति नहीं 
हो सकती । कारण, इन समाजोंकी उन्नति ही तो समग्र हिन्दु- 
आतिकी उनमति हैं। प्राचीन कालमें भी हमारे चार चर्णोको राज- 
सभा ओर स्थानिक संस्याओंमें संप्रदायपूछक पृथक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था। सत्र वण यह विशेष अधिकार भोगते थे, पर इसके 
लिये उन्हें हिन्दुत्वले पृथक होनेकी आवश्यकता व होती थी । 
सिख अपने धर्मे-संप्रदायके नाते खिल बने रहें, पर जाति, शष््ः 
ओर संस्कृतिके नाते बे हिप्दू हैं ओर उन्हें हिन्दू ही कहलाना 
साहिये। 
जिन चीरोंने सेकड़ोंकी संख्यामें घातकके खड़पर अपने घिर 
कटा दिये पर अपने गुरुका वचन. नहीं टाला--“धर्म हैत शाका 
जिन किया | सिर दिया पर सिरह न दिया [? क्या वे अपना बीज 
भुला देंगे, कया अपने पूचजोंकों ही धिक्कारेंगे ओर एक छोटीली 
चीजके लिये अपना जअन्म-सिद्ध अधिकार बेंच देंगे ? ईश्वर ऐसा 
न करे | हिन्दू-आतिमें जी अव्पसंख्यक समाज हैं ये इस बातकों 
ध्यानमें रखे कि संघमें शक्ति है. तो हिन्दुत्व ही बह दृढतम और 
प्रियतम बन्धन है जिससे हमारो जञातिका वाघ्तविक, विरस्थायी 
ओर शक्तिशाली संघ बन सकता है। आप यह समभते होंगे कि 
अभी तो अलग रहनेमें ही फायदा है, पर इससे इस प्रायीन जाति 
ओर सस्‍्यताकी अदेष हानि होगी--विशेषकर आपकी हानि 
डोगी । आपका हित आपके भन्‍्य हिन्दू भाइयोंके हितसमें 
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ऐसा मिला हुआ है कि उसे उससे अलग नहीं कर सकते | 
अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी जहाँ कहीं विदेशियोंक। 
हिन्दू सभ्यतापर आक्रमण होगा, वहांपर चह आपके लिये ४" 
उतना ही प्राणान्तक होगा जितना अन्य किसी भी हिन्दू-समाज़- 
के लिये । अतीतकारूकी तरह भविष्यकालमें भी जब कभी यह 
समग्र हिन्दू-जाति किसी शिवाजी यथा रणजीतके नायकत्वमें, 
रामचन्द्र या युधिष्टिकके नायकत्वमें, अथवा किसी अशोक या 
अमोधवर्षके नायकत्वमें पूर्ण चेतन्‍य छाभ कर,विक्रम ओर गौरव- 
के शिखरपर आरशोहण करेगी तब उसकी प्रभा आपपर भी उतनी 
ही पड़ेंगी जितनी हिन्दू-जातिके अन्य किसी भी समाजपर। 
इसलिये, प्यारे भाशयो, छोटी छोटी बातोंके लोभमें पड़कर या 
इतिहासका विपरीत अर्थ ग्रहण कर हतब्रद्धि मत हो । एक बार 
एक अ्रन्थीसे मेरी भेंट हुईं। था तो ग्न्‍्थी, पर एक ब्राह्मणके 
घरपर डाका डालनेके अपराधमें इसे सजा हुई थी। उस 
त्राह्मणफा यह कजदार था और इसने उसका खून किया था | 
इस अन्थीने मुझसे कहा कि सिख हिन्दू नहीं हैं! ओर किसी. 
ब्राह्मणको मारनेमें कोई पाप नहीं है; क्योंकि गुरु गोविन्द्सिहके. 
बेटोंके साथ एक ब्राह्मण रखोइयेने दृगा क्री थी। सोभाग्यवश 
वहां एक ओर सिख महाशय थे। ये भी भनन्‍्थी थे ओर यथार्थमें 
अन्थी थे। बड़े बड़े सिख विद्वान इन्हें मानते थे। इन्होंने उस 
अ्न्थीकी बातका खंडन किया। मतिदास आदि ब्राह्मणोंने गुरु 
गोविन्दंसिंहको आश्रय दिया था ओर अनेक ब्राह्मणोंने सिखोंकी.. 
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सहायता करते करते अपने प्राण अपण किये थे इत्यादि उदाहरण 
देकर उन्होंने इसका मुंह बन्द किया । शिवाजी महाराजके साथ 
उनके अपने लोगोंने ओर उनके पोते शाह महाराज़के साथ पिसाल 
जो हिन्दू था उसने दगा को) पर इससे क्या शिवाजीने अपनी 
जातिको छोड़ दिया या हिन्दुत्वसे नाता तोड़ा ? घीर बंदाके साथ 
कितने ही सिखोंने विश्वासघात किया। उसी तरह अंगरेजोंके साथ 
खाललाका जो अन्तिम युद्ध हुआ उसमें भी अनेक सिखोंने अपने 
पन्‍थके साथ दगा की । स्वयं गुरु गोविन्द्सिंहको उस घमासान 
युद्धोमें अकेला छोड़कर अनेक सिख भाग गये और डसीसे उस 
नराधप्र ब्राह्मण” को गुरुके बेटोंके साथ विश्वासघात करनेका 
मोका पिला | परन्तु इस ब्राह्मणके पापके कारण हम छोग हिन्दु- 
त्वसे ही नाता तोड़े तो उन विश्वासघातक सिखोंके कारण सिख- 
पन्‍थसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा । 
हिन्दु-जातिके अवद्पसंख्यक या बहुसंख्यक समाज कुछ 
आकाश मे नहीं <पक पड़े हें। ये सब समाज एक ही ऐसे वृक्षके 
फल हैं जिसकी जड़ें एक ही संस्कृति ओर एक ही भूमिमें बहुत 
दूरतक चली गयी हैं। किसी मेमनेकी पकड़कर उसे कच्छ 
ओर कृपाण धारण कराके आप उसे सिंह नहीं बना सकते ! गुरू 
गोविन्दर्सिंह जो शहीदों ओर योद्धाओंकी एक सेना खड़ी कर 
सके उसका कारण यही है कि उनके वीर खालखाकों जिस 
जातिने उत्पन्न किया उसमें यह सामथ्य थी। सिंहके बीजसे ही 
सिंह पैदा होते हैं। पोधेकी डारपर खिला हुआ फूल' यह नहीं 
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कह सकता कि, “देखो में. केसे खिलता हु, हसता हूँ और 
खुगन्ध देता ह', ओर यह सब इस डंठेसले निकलनेकी बदोलत ! 
पोधेकी जड़से तो में नहीं निकला--उससे मेरा क्या संबंध 
जब आप किसी सिखकी ओर संकेत करके घहते हैं कि यह 
गुरुका सच्चा अन्लुयायी था तब आप ब्रिना कहे हो यह कहते है 
कि यह हिन्दू अपने शुरुका सच्चा अजुयागी निकला, क्‍योंकि सिख 
होनेके पहले बह हिन्दू था ओर मिख होनेके बाद भी वह हिन्ठ ही 
रहता है | जबतक सिष्व अपने सिख-घ्रमंको सयाईके साथ मानते 
रहेंगे तबतक वे हिन्दू ही बने रहेंगे; क्‍योंकि तबतक यह भारत- 
भूमि ( आसिधु सिन्धु-पर्यन्‍ता ) उनकी पितृभू ओर पुण्यभू 
रहेगी। जब वे सिख-घमसे ही च्युत हो जायगे तभी ये शायद 
हिन्दुत्वसे भी च्यूत हो सकते हैं। 

सिख लोगोंके खंबंधमें हमने किसी कदर विस्तारके साथ ही 
यहांतक विद्वार किया। कारण, इस विचारमें ज्ञो जो बानें और 
दृलीले अपनी परिभाषाकों सिखोंके हिन्द॒ुत्वपर घटानेमें पेश की 
गयीं वे सब ऐसे ही अन्य सभी अबेद्क पन्‍थों और संप्रदायोपर 
घटनेवाली हैं । उदाहरणार्थ, देवसमाजी निरीश्चरवादी हैं | परन्तु 
निरीभ्वरधाद्‌ था नास्तिकवादसे हिन्दुत्वका क्‍या छेना-देना है ? 
देवसमाजी इस भूमिकों अपने पूर्वंपुरुषोंकी भूमि--पितृभू मानते 
हैं। उसी प्रकार पुण्यभू भी मानते हैं। इसलिये थे हिन्दू हैं। अब 
इतना सब कह चुकनेके बाद यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती कि. आयसमाजी भाई भी हिन्दू ही हैं। कारण, हिन्दुत्वके 
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छक्षण तो उनमें इतनी प्रधानताके साथ विद्यमान हैं. कि उन्हें 
हिन्दुओंके भी बीचके हिन्दू कहना थाहिये । सचमुच हमें तो एक 
भी णेसा उदाहरण नहीं दिखायो देता जिससे हमारी इस परि- 
भाषाओं किसी प्रकार अष्याप्तिका दा थायें | 

एक ही बात ऐसी है, जिसमें कुछ कठिनाई भी मात्यूम 
होती है। उदाहरणाश, भगिनी निधेदिता क्या हिन्दू ऋहका 
सकनी हैं ? अपवादरसे नियमे सिद्ध होना है, यह बात यदि ससय 
है तो चह बात यहां पूरे तोर्पर घटती है। हमारी इस देशभक्त 
ओर उदारहदय बहनने इस आसिन्धु लिस्घुय्यता भूमिकों अपनी 
“पितृभू” माना था । इस देशको वे सच्मुच ऐसा हो मानती थीं 
ओर यदि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होता तो ऐसी पुण्यात्माकों सबसे 
पश्ले हम इस देशके नागरिकत्वका अधिकार भेंट करते। हमारो 
परिभाषाके अन्तगंत प्रथम लक्षण तो इस तरह भगिनी निेदि- 
ताके उदाहरणपर घटना है। पर ऐसे उदाहरणोंमें, परिभाषाके 
अन्तर्गत जातीय रक्तका जो दूसरा लक्षण है वह कभी नहीं घट 
सकता । तथापि इस कठिनाईमें विवाह-बन्धनका मार्ग खुला 
रहला है| कारण यह स्पष्ठ दी है कि विवाह-बन्धनसे कोई भो दो 
व्यक्ति एक हो जाते हैं। भगिती निधेदिताके संवंधमें इस प्रकारकी 
कोई बात नहीं है, तोभो हिन्दुत्वकी परिभाषामें जो तीसरा लक्षण 
है उससे उन्हें हिन्द फहलानेका अधिकार प्राप्त हो सकता था। 
कारण, उन्होंने हमारी संस्कृतिकों स्वीकार किया था और चे 
इस भूमिको प्रण्यमू मानकर इसकी पूंजा करने यहां आयी थीं। 
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न्मी है हि 


वे अपने अन्तःकरणमें यह अनुभव करती थीं कि में हिन्दू हूँ, ओर 
यही एक ही बात और सब बातोंसे बढ़कर है ओर हिन्दुत्व परख 
नेकी सच्ची कसोटी है । पर इस बातको भूलनेसे काम न चलेगा: 
कि हम हिन्दुत्वके लक्षण बहुजन समाजके संस्कारोंकी बुनियाद्‌- 
पर ही स्थिर करते हैं । और इसलिये हमें यह कहना पड़ेगा कि 
अहिन्द माता-पिवासे उत्पन्न कोई मलुष्य तभी हिन्दू हो सकता: 
है ज़ब इस देशकों स्वदेश मानकर इस देशमें अपना रक्त-संबंध 
करे ओर इस तरह इसे यथार्थमें पितृम््‌ मानकर पूजे, ओर हमारी 
संस्कृतिको मानकर इस देशको अनन्य भावसे अपनी पुण्यभू 
माने | इस प्रकारक्ले सम्बंधसे आगे होनेवाली खसनन्‍्तति निश्चय होीः 
हिन्दू होगी | इसके आगे अब हम नहीं बढ़ सकते । 

परन्तु, हिन्दूके किसी धर्म-सम्प्रदायकी माननेसे कोई भी 
विदेशी मनुष्य सनातनी, सिख या जैन कहुछा सकता है ओर ये: 
सब धर्म-सम्पदाय हिन्दूद्वारा हीं प्रवत्तित होनेसे ये सब हिन्दू: 
धर्म भी माने जाते हैं ओर इसलिये इनमेंसे किसी भी सम्प्रदायमें 
सम्मिलित मनुष्य धर्म-सस्थदायके नाते “हिन्दू” कहका भी 
सकता है। परन्तु ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि इस प्रकारसे 
धार्मिक विश्वास ओर खंस्कार-संस्कृतिसे हिन्दू बना हुआ विदेशी 
मनष्य हिन्दुत्वके तीन लक्षणोंमेंसे केवल इस एक ही लक्षणसे: 
युक्त है अर्थात्‌ केवड किसी हिन्दू-धर्म-सम्प्रदायको माननेसे हा 
वह [हिन्दू नहीं माना जाता । हमारी मातू-भूमि ओर संस्क्ृतिकी 
जो अमूल्य'सेचा भगिनो निवेदिता या एनी बेसट जेसो विदुधियों- 
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द्वारा होती है उसके लिये हमारे हृदयमें इतनी कृतज्षता है, हिन्दू- 
जाति किसीके प्रेम-स्परशंसे इतनी सद॒लऊहृदय हो जाती है कि 
भगिनी निवेदिता अथवा उनके जैसी कोई स्त्री या पुरुष अपने 
जीवनको हिन्दू-जातिके जीवनसे समरंस कर दें तो हिन्दु-जातिमें 
आप ही उनका बेमालूम समावेश हो जाता है । परन्तु इसे सामान्य 
नियमका अपवाद ही समभना चाहिये। ओर कोई सामान्य 
नियम बहुत कठोर भी नहीं हो सकता ओर बहुत मुलायम भी: 
नहीं हो सकता। जिन कसोटियोंपर हमने हिन्दुत्वकी परिभाषा- 
को अबतंक कसा उनसे यह रुपष्ट हो गया होगा कि इस परि- 
भाषामें ये दोनों बातें हैं ओर उसमें न अध्याप्तिका दोष है. ओर. 
न अतिव्याप्तिका । 





(८) 
हिन्दुजातिकी शक्ति 
२०००००-बय_ जप वलननन-ा- 

यहांतक हमने हिन्दुत्व क्या है, इस बातका तटस्थ रहकर 
विचार किया ओर उसमें उपयक्तताका विचार्तक न आने दिया । 
अब सम्पूर्ण विचिचन जब हो छुका है तव इस बातका विचार 
करना अप्रासंगिक न होगा कि हिन्दुत्वके इन लक्षणोंसे हमारी 
जातिकी शक्ति, अखण्डता और उन्नतिमें कहांतक सहायता मिल 
सकती है। क्‍या ये लक्षण इतनी विस्तृत, इतनी गंहरी ओर 
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इतनी मजबूत नींव बत सकते हैं कि इस वींचपर हिन्दू-जञाति 
अपना वह भविष्य-जिर्माण कर सकेगो जिससे उसपर होानेवाले 
आक्रमणोंका निवारण हो जञाय, था हिन्दू-जातिने यह बालूकोी 
भीत छड़ी की है! 

कुछ प्रायीन शचष्द्रोंने अपने समंश्र देशकों ही दुर्गंकी तरह 
सुरक्षित करनेके लिये बड़ी बड़ी दीवार खड़ी बीं। आज़ वे 
दीचारे दुढ-फूट गयी है ओर यत्र-तत्र दिखायी देनेवाले उनके 
अवशिष्ट चिह्ांसे ही उनकी पहचान होतो है; ओर जिन ज्ञातियों- 
की रक्षाके लिये ये दीवारे' खड़ी की गयीं उनका तो कहीं पता 
दही नहीं हैं। हमारे पुराने पड़ोक्षी जानियोंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परिश्रम करके अपने विशाल साज्नाज्यके एक छोरसे दूलरे छोर- 
तक एक इतनी बड़ी, इतनी ऊ'चो ओर इननी मजबून दीचार 
छड़ी की कि संसार उसे मानवी प्रथलका एक आशएचय सममता 
हैं। यह आश्यय भी, अपने ही बोभके नीचे दब गया। सभी 
'मानवो आश्वर्योंकी अन्तमें यदी गति होती है |! परंस्तु प्राकृतिक 
आश्चयोंकी देखो ! जिसको सब इच्छाएं परितृप्त हो चुकी हों 
ऐसे अचल स्थितप्रश् साधकी तरह यह हिमालय ज्योंका त्यों 
'खड़ा है। वेदिक कालमें ऋषियोंने इसका जो रूप देखा बही 
आज हम भी देख रहे हैं। यह हिमालय ही हमारा कोट (प्राचीर) 
'है, जिसने इस विशाल देशको एक अभेद्य गढ़ बना दिया है | 

आप खाई खनकर गगरियोंसे उनमें पानी भरते हैं ओर 
उसे परिखा कहते हैं। पर देखिये, यहां प्रत्यक्ष चरुण-देथ ही 
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अपने! एक हाथसे आठ खंड पृथ्वीको एक ओर ठेलकर दूसरे 
हाथसे वहां समुद्रपर समुद्र जरू छोड़ रहे हैं ! यह हिन्द-महासागर 
ओर इस के ये उपसागर ही हमारी परिखा हैं। क्‍ 

ऐसी हमारी ७तुःसीमा है और इससे हमें पृथ्वी ओर जर 
( खागर-तट ) दोनोंका ऊझाम मिल रहा है | 

हमारी मातभूमि देश्वरकी खबसे छाड़की कन्या है। इसे उसने 
अपने महान्‌ ऐश्वयंसे झुल्लंपन्ञ किया है। इसकी नदियां गंभीर 
हैं ओर उनका प्रवाह अखंड है। इसऊी भूमिमें इतनी छदुता 
है कि हलसे बह जोती जाती है ओर उसके खेत हरे-भरे रहते हैं । 
इसकी आवश्यकताए' अत्यन्त अठ्प हैं. और इसकी प्रक्रति इसके 
प्रत्येक अभावकों पूण् करनेके लिये खदा प्रस्तुत है। बनस्प- 
तियों ओर फलफू्ोंकी कोई कम्ती नहों--स्थयं सूथंनाशयण 
प्रकाश और उष्णता प्रदान कर उसे वेमवसंपन्न किये हुए हैं | 
उसे हिमाच्छादित देशों की लाला नहीं है--वे उन्हीं को मुबारक 
हों जो वहां रहते हैं।. यहां यदि कभी ऐसी गरमी भी पड़ती है 
कि जी घबरा जाय तो वहां इतनो सरदी पड़ती हे कि हाथ-पेर 
ठिठुर जाय॑। वहां सरदीसे यदि शारीर्कि श्रम अधिक होता: 
है तो यहां गश्मीसे डलकी आवश्यकता ही कम हो जाती है। 
उष्प आहारसे गला भूत डालनेकी अपेक्षा, शीतरू जलसे तृषा 
शांत करनेमें ही इसे अधिक आनंद मिलता है। जझिल्‍्हें यह 
आनन्द नहीं मिलता वे उसे प्राप्त करनेके प्रयत्वका आनन्द ले 
पर-तु जिन्हें यह आनन्द प्राप्त है वे उससे आनन्दित क्यों न हों. 
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हिमाच्छादित टेम्स नदीमें चाहे जितनी तेजीके साथ अपना प्रपंच 

रचिये; यहां तो पतितपाचनी गड्गके किनारे चन्द्रमाके शीतल 
शुघ्र प्रकाशर्में घाट घाट नौकाओंद्वारा विहार करनेमें ही अधिक 
आनन्द आता है। हमारा यह हल, यद्द मधूर, यह कमल, यह 
हाथी ओर यह गीता बनी रहे, फिर चाहे हिमाच्छक्ष देशोंमें जो कुछ 
आनन्द हो वह न मिले तो आयमाताकों कोई परवा नहीं। 
सब कुछ अपने मन जेसा हो यह नहीं होता । इसके उद्यानोंमें 
हरियाली छायी हुई है, इसके खलिदान भरे हुए हैं, इसकी 
'सर-सरिताओोंका जल स्फटिकके समान स्थच्छ है, इसके पुष्प 
सोरभमत्त हैं, इसके फल सरस हैं ओर इसकी जड़ी-बूटियोंमें 
रोग-निवारणकी अद्भुत शक्ति है। इसकी चित्रकछाकी तूलिका 
उषाके रंगोंमें रंगी हुई ओर उसकी वीणाका गीत गोकुलके 
संगीतसे मिला हुआ है। सचमुच ही हिंदमाता परम्रेश्वरकी 
'सकल ऐश्वरय-संपन्न कन्या है। 

क्या इग्लेण्ड ओर क्या फांस--चीनियों और कदाचित्‌ 
अमेश्किनोंको छोड़कर--कोई देश ऐसा नहीं है जो नेसगिक बल 
ओर वेभवमें सिन्धुस्थानकी बराबरी कर सके। एक देश-- 
एक घरका होना स्थायी ओर खुद्द॒ढ़' राष्ट्के होनेके लिये, सबसे 
पहली बात है । संसारमें जितने देश हैं उनमें कोई ऐसा देश नहीं 
है जो इस विषयमें हिन्दस्थानसे बढ़कर हो--हिन्दुस्थान- 
को भूमिकी रचना एक महान्‌ राष्टुकी सस्ृद्धिके लिये जितनी 
उपयुक्त हैं उससे अधिक उपयुक्त प्राकृतिक रचना ओर किसी भी 
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देशक्ी नहीं है। इसलिये हम दिन्दु्ोमें यह प्रेम-बन्धन है-- 
मातृभूमिका प्रेम ही हमारा सबसे पहला धर्म है ओर इससे बह 
प्रेमबन्धन इतना द्ूढ़ है कि वह राष्ट्रको संघटित ओर खुद्दढ़ रख- 
कर उसे अधिकाधिक पराक्रम करनेका उत्साह ओर सामर्थ्य 
'प्रदान करता है । 
हिन्दुत्वका जो दूसरा लक्षण है वह हमारे राष्ट्र-संघटन ओर 

गोश्वकी प्रच्छन्न शक्तियोंको जगानेमें ओर भी अधिक समर्थे होता 
: है। चीनको छोड़ संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोग इतने 
: एक जातीय ओर साथ हो इतने प्राचीन, ओर संख्याबल तथा 
जीवनी शक्तिदोनोंके विचारसे इतने शक्तिमान हों जितने कि हिन्दु- 
' स्थानमें हम हिन्दू हैं । अमेरिकन लोग, जिन्हें हम देखते हैं कि राष्ट्री- 
 यताके देशिक आधारमें हमारे समान.ही सोमाग्यवान हें, तोमी 
'वे इस बातमें हमसे पीछे ही रह जाते हे । मुसलमान तो कोई 
जाति ही नहीं हैं ओर न ईसाई ही । इनका तो साम्पदायिक 
संघ है---जातीय या राष्ट्रीय संघ नहीं। पर हम हिन्दू जातीथ 
संघ हैं, साथ ही घाम्प्दायिक ओर राष्ट्रीय संघ भी, ओर हम 
रहते भी हैं उसी एक ही प्राचीन हिन्दू-देश हिन्दुस्थानमें ही | 

हमारा संख्याबछ भी कम नहीं है | 

ओर संस्कृति ? अंगरेज ओर: अमेरिकन दोनों अपनेको 

' एक ज्ञातिके समभते हैं, क्योंकि शेक्सपियरपर दोनोंका एकसा 

अधिकार है । परंतु हम हिन्दुओंके लिये अकेले कालिदास था 

- भास ही नहीं हैं, रामायण ओर महाभारत भी हम सब हिन्दुओं 
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की समान संपत्ति हैं! ओर थेद ? वेदींकी बात हो क्‍या कहें ? 
अमरिकाओं अधैरिकत वालकोंकों एक शप्ट्गीत सिखाया जाता 
है जिसमें उनके हृद्यमें आत्मगोर्चका भाष ज़गानेके लिये यह 
कहा गया है कि, “अमेस्किनों, तुम्हारे पीछे सार सो वर्षेका 
इतिदास खड़ा है !” हम हिन्दुओंका इतिहास सदियोंके एस छोडेस्े 
पैशानसे नहीं नापा जाता, बह्कि यहां युगों और कट्शेंसे गिनती 
करश्नी पड़ती है ओर आश्चर्यके साथ यह पूछना पड़ता . है कि 
, “शघुपते: क गतोत्तरकोशला। यहुफतेः कक गता मशुशपुरी |!” 
हिन्दू आत्मगौरधका भाव अगानेका इतता प्रयत्न नहीं करता 
जितना सत्यकों जगानेका प्रयल्ल करता है।. ओर शायद इसी 
कारणसे रामसेस और नेबुकडनज़रकी अपेक्षा हिन्दू अधिक आयु- 
प्यान्‌ है। जिस राषको कोई मूतकाल नहीं, उसका कोई भविष्य- 
काल भो नहीं । यद्‌ यह सच है तो जिख हिन्दू-जातिने भूलकालमें: 
अनंत बीरोंको जनम दिया ओर हिसको थ. स्मरण है कि वमने 
स्नान ओर रोम, फारोहा और इनकस जेसे राष्णोंका ध्यंस 
करनेवालों शक्तियांको भी नष्ट कर डाला, उस हिम्द-आनिके' 
इतिहासमें निश्चय ही यह इसके ॉविष्पका भी अम्य किसी 
भी जालिसे अधिक विश्वसनीय आया तन है.। 

परंतु संस्कृतिके अतिरिक्त. पुण्यभूमिका एक #ोना ऐसा 
बन्धन है जो कम्तो कभी मावृभके वन्धचनसे भी अधिक बल- 
शाली होता है। मुसलमानोंकों देखिये | दिल्ली ओर आगरेकी 
अपेक्षा मक़ की ओर ही उनका ध्यान अधक: जाता है। कुछ : 
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मुसलमान तो यह साफ साफ कह भी देते है कि यदि इसुछामके 
गोरवके लिये या मक्के की रक्षाके लिये आवश्यक हो तो हिन्द 
स्थानकी सब बातोंका बलिदान कर सकते.हैं'। यह॒दियोंको 
देखिये। जिन देशोमें ये लोग रहे, जहां इन्होंने पनाह पायी, जहां 
रहे ओर फले-फूले उन देशोंसे इनका अपनी ' पुण्पभूमिसे अधिक . 
क्या, उतना भी प्रेम नहीं हुआ । इनका प्रेम सदा ही अपनी पुण्य- 
भूमि ओर मातृ-भूमि इन दोनोंमें बेटा हुआ ही रहेगा । यदि यहूदि- 
योंका स्वप्त कमी सत्य हुआ--फिल्स्तीन थदि्‌ कभी यहूदी राष्ट्र 
बना तो ये अपनी पुण्यभूमिका स्वार्थ पहले देखेंगे ओर पीछे 
अपनी अमेरिका ओर यूरोपकी मातृभूमिका; ओर यदि इस यहदी 
राज्य ओर इनकी मातृभूमिके बीच युद्ध छिड़ा तो इनकी सहालु- 
भूति यहूदी राज्यकी तरफ ही होगी, चाहे तनसे वे उस तरफ जा- 
कर न मिलें। इतिहासमें इस प्रकारके उदाहरण भरे पड़े हैं। 
यूरोपमें कुसेडकी जो लड़ाइयाँ हुई उनमें भिन्न-भिन्न जातियों, 
राष्ट्रों ओर भाषाओंके छोग एक होकर अपनी पृण्यभूके लिये लड़े। 
इससे भो पुण्यभूका प्रभाव कितना बलवान ह्वोता है यह' स्पष्ठ 
मालूम हो जाता है । 

इसलिये किसी राष्टुके पूर्ण संघटित ओर अखंड होनेके लिये 
जो सबसे उत्तम अवस्था हो सकती है वह यही है कि मातृभू 
ओर पुण्यभू एक ही हो --वही पूर्वपुरुषोंकी भूमि हो, वही देव- 
ताओं ओर आचार्योकी भूमि हो; वही अपने इतिहासकी घटना- 
ओऑकी भूमि हो, वही ई»बरी लछीलाके हुश्योंकी भूमि हो । 

१७0 
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हिन्दू ही एक ऐसी जाति है जिसे यह आदशे स्थिति प्राप् 
हे। चीनियोंकों भी यह अवस्था नखीब नहीं हुई। केवल अरब 
ओर फिलस्तीन--यदिं कभी यहूदी वहां अपना राज कायम कर 
सके तो--इस अवख्ाको प्राप्त कर सकते हैं | परंतु किसो जाति- 
को गोरवान्वित करनेवाली जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहा- 
सिक तथा ऐसी ही अन्य बातें हैं, उनका तो अश्बमें प्रायः 
अकाल ही है ओर यदि कभी फिलहएतीनमें यहूद्ियोंका राज्य 
हुआ जिसका कि वे स्वप्त देख रहे है और जिसमें उनके साथ 
हमारी सहानुभूति हे, तोमी वहां इन बातोंका तो अभाव ही 
रहेगा । 

इग्लेंड, फ्रान्स, जमेनी, इटाली, तुककों, ईरान, जापान, 
अफगानिस्तान, वत्तेमान,मिश्र ( वसेमान इसलिये कवि “पंथे” की 
पुरानी संतति ओर उनका मिश्र तो बहुत पहले ही नए हो चफे 
हैं), ओर अन्य राज्य, मेक्सिको, पेर, चिली और कहांतक 
गिनावं, ये सब देश जातिके नाते कुछ या बहुत कुछ एक होने- 
पर भी देशिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओर संख्याबलफे 
विचारसे, हम हिन्दुओंके मुकाबले बहुत ही श्षुद्र हैं | उसमें भी 
यह तो उन्हें नसीब ही नहीं कि उनकी मातृभू और पुण्यभू एक 
ही हो। अब रहे-सहे देशोंमें एक रूस और दूसरा अमेरिकाका 
राज्यसंघ ये दो देश भोगोलिक दृश्सि हमारे देशके समान होने- 
पर भी राष्ट्रीयताकी अन्य बातोंमें हमसे बहुत ही होन हैं | 
भी जो राष्ट्र जीवित है उनमें एक चीन राष्ट्र ही ऐसा है जो 
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देश, जाति, संस्कृति और संख्या, इन सब बातोंमें प्रायः हमारा 
समभाग्य है. पर॑तु शष्ट्रीयत्वकी दो बातोंमें चीनी भी हमसे घट- 
कर हैं। बे दो बातें है--पूर्ण विकासको प्राप्त संस्कृत भाषा 
ओर यह पावन जन्म-भूमि । 

इस प्रकार हिन्दुत्वके आधारभूत जो लक्षण हैं वे राष्टीयताके 
भी आधारभसत तत्व हैं। यदि हम चाहें तो हिन्दुत्वकी इस 
आधारभमिपर अपना वह भविष्य निर्माण कर सकते हैं जिसे 
आजतक संखारके अन्य किसी राष्ट्रने सुवप्रमें भी न देखा हो-+» 
वह भविष्य जो हमारे प्राचीन गोरवसे भी अधिक महान हो 
शत यह है कि हम इन बातोंका उपयोग करनेमें समर्थ हों । छोग 
यह समरण रखें कि यह समय संघका है--चारों ओर बड़े बड़े 
संघ बन रहे हैं। राष्ट्रोंका संघ, मित्रराष्ट्रॉंका संघ, अखिल- 
इस्लाम-संघ, सस्‍लाव जातियोंका संघ, ये सब क्या हैं? यह सब 
छोटे छोटे जीवोंका संघटनद्वारा बड़े होनेका उद्योग है जिसमें 
इस जीवनसंग्राममें विजयी होकर रहनेको शक्ति प्राप्त हो | जो 
लोग संख्या-बलमें कम हैं, जिनकी देशिक' स्थिति दुर्बेल है, जो 
प्राकृतिक ओर ऐतिहासिक बलसे संपन्न नहीं हैं, वे ओरोंके साथ 
मिलकर प्रबल होना चाहते हें। घिक्कार है उनको जिन्हें जन्मतः 
ये सब बल प्राप्त हैं पर जिन्हें उनका पता नहीं या पता होकर 
भी ज्ञों उनका तिरस्कार करते हैं | संसारका प्रत्येक रष्टू: किसी 
न किसी संधमें स्थान प्राप्त करनेके लिये बेवेन होकर चेष्टा कर 
रहा है । परन्तु हिन्दुओं! आप चाहे जैन हों, - समाज्ञी ] 
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हों, सिख हों, सनावनी हों, कोई भी हों; क्या इस महासंघसे 
अलग होकर इसे नष्ट कश्ना क्‍या आपके लिये छामकारों होगा ? 
ओर आपका यह संघ भी कैसा संघ है--सन्धियोंके कागजोंसे 
जुटा हुआ कोई कृत्रिम संघ नहीं, संकट विशेषके भयसे बना 
हुआ संघ नहीं, बहिकि यह ऐसा संघ है जो एक रक्त ओर एक 
संस्कृतिके अखंडनीय बन्धनोंसे संघटित हुआ है। यदि कुछ 
सामथ्य हो तो इस संघको ओर बलशाली बनाओ | अव्पसंख्यक 
समाज यह ध्यानमें रखें कि थे अखिल हिन्दू जातिसे अलग होकर 
जिस डारपर बैठे हैं उसी डारको काटनेका काम करेंगे। जिस 
किसी संबंधसे तुम अखिल हिन्दू जातिके साथ संबद्ध हो चाहे 
वह संबंध रक्तका हो, भाषाका हो, पर्च ओर त्योहारोंका हो, 
संस्क्रति ओर मातृ-भूमिका प्रेम हो, उसे ओर भी मजबूत करो। 
हिन्दू रक्तकी यह प्राचीन पुनीत घारा अटकसे कटकतक नस- 
नसमें प्रवाहित हो ओर समग्र हिन्दू-जाति एक, अखंड,अभेद्य ओर 
फोलादकी तरह' तीक्ष्णण हो | 

एक बार पीछे फिरकर देखो, ओर फिर घतेमानको देखो । 
क्या दिखायी देता है ?-- णशियामें अखिल-इस्लाम-संघ, यूरोपमें 
राजनीतिक संघ, अफ्लिका ओर अमेरिकामें नीम जातिका संघ, 
इन द्ृश्योंको देखकर सोचो कि तुम्हारा भविष्य इस हिन्दू देशके 
भविष्यमें ही मिला हुआ है या नहीं; ओर यह हिन्दू-देशका 
भविष्य आखिर तुम हिन्दुओंकी ही शक्तिषए निर्भर करता है या 
नहीं | हम छोग अपने भरसक ऐसा उद्योग कर रहे है ओर ऐसा 
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. करना हमारा कतेव्य ही है कि जिससे इस देशके सब लोग हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई ओर यहूदियोंके अन्द्र यह भाव जाग 
उठे कि हम सब पहले हिन्दुष्घानी- भारतवासी हैं ओर फिर ओर 
कुछ । पर इस ओर हिन्दस्थानकी जहांतक भी प्रगति हुई हो, 
एक बात ऐसी है जिसे भुलानेसे काम न चलेगा। चह बात यही 
है कि क्‍या हिन्दुस्थानमें और क्या संसारके किसी भी देशमें, 
किसी राष्ट्रके खड़े होने ओर ठहरनेके लिये कोई आधासभूमि 
दोनी चाहिये। यह आधारभूमि क्‍या है? किसी राष्ट्रका 
जीवन उस राष्ट्के उन नागरिकोंके ही जीवनपर निर्भेर करता 
है जिनका स्वार्थ, जिनका इतिहास ओर जिनकी सद्भिलाषाए' 
उस रष्ट्के देशके साथ मिलो हुई हों। ये ही लोग हैं जिन्हें 
हम राष्टूकी आधारभूमि कह सकते हैं। उदाहरणार्थ, तुर्कोको 
देखिये । राज्यक्रांति होनेके पश्चात्‌ तरण तुर्कोंकी अपनी 
पालेमेंट ओर सामरिक संस्थाओंके द्वार आर्मीनियनों ओर 
ईसाइयोंके लिये खोल देने पड़े इस नाते किये भी राष्टुके 
अड् हैं याहे इनका धम-संप्रदाय कुछ भी हो । पर जब स्विया- 
के साथ युद्ध छिड़ा तब ईसाइयों ओर आमोनियनोंके मन 
पहले तो चंचल हुए ओर पीछे उनकी कितनी ही पलटने. शत्रु- 
पक्षमें जा मिलीं, क्योंकि राजकीय, जातीय ओर धामिक दृश्टिसे 
सर्वियनोंके साथ इनका अधिक सम्बन्ध था। अमेरिकाका डदा- 
हरण लीजिये | जब जमेन महायुद्ध छिड़ा तब जमेन-चंशके अमे- 

रिकन अमेरिका छोड़कर जाने छगे ओर अमेरिकापर 'यह एक 
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आती. जी >ल्य,/ मो धरम 





जी आप आम के का आय आम 5 मा आम 


बड़ा संकट उपस्थित हुआ | अमेरिकाके नीशी भी अपने अफिका 

वासी नीग्रो भाइयोंसे जितना प्रेम करते है उतना अपने अमेरिका- 
वबासी यूरोपियनोंसे नहीं। इसलिये अमेश्किाका भाग्य वहांके 
एगलो-सेकलन लोगोंके भाग्यसे ही बंधा हुआ है। यही बात 
हिन्दुओंकी है। इनका भूत, भविष्य, चर्तेमान, तीनों काल 
हिन्दुस्थानके साथ दृढ़बद्ध होनेसे यही देश डनकी “ पितृभू! ! 
ओर “पुण्यसू है। इसलिये हिन्दुस्थानी या भारतीय राष्ट्रकी 
आध्ारभमि हिन्दू ही हैं। इसलिये भारतीय राष्ट्रके नाते भी, 
हिन्दू भाइयों, अपनी हिन्दू रष्ट्रीयताकों खुद्दंढ़ ओर संघटित 
करो; अपने अहिन्द भाइयोंकों या संसारके किसी भी प्राणीको 
किसी प्रकारका कष्ट पहुंचानेके लिये नहीं बिक इसलिये 
कि संखारमें चारों ओर जो गुण कायम हुए हैं. उनमेंसे 
किसीके लिये भी यह संभव न हो कि धह हमारे ऊपर आक्रमण 
कर सके | जब हिन्द्रुथानके अन्य समाज हिन्दस्थानके ही हितको 
अपना सबसे श्रेष्ठ हित ओर घर्म माननेकों तैयार नहीं हैं ओर 
जबतक संसारके सभी देश मानव-ज्ञातिके हितकोीं अपना व्यच- 
हाये लक्ष्य बनानेको तैयार नहीं हैं, बढिक ये सब छोग जाति या 
धर्म-संप्रद्यदाय या राष्ट्के नाते रूकुचित सुवार्थो'की बुनियादपर 
आक्रमण और संर्क्षणके लिये, शुट्बंदिया कायम कर रहे हैं, तब- 
तक, कमसे कम तबतक तो हिन्दुओ, अपने डन सूक्ष्म बंधनोंको 
हृढ़ करो ज्ञो तुम्हारे एकीमूत विराट शरीरके ही स्वाथु हैं। जो 
लोग इन॑ बन्धनोंकोीं तोड़ डालमेकी आत्मघात 'करनेवाली श्रेष्टा 
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। 
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करते या “हिन्दु”नामको ही अस्वीकार करते हैं उन्हें पीछे अुताप 
होगा ओर यह दिखायी देगा कि हिन्दु-जातिसे अलग होकर 
उन्‍होंने अपने जातीय जीवन ओर शक्तिके स्लोतसे अपने आपको 
अछग' कर लिया । 

“हिन्दुत्व” की व्याख्यामें राष्ट्रीयताके जिन लक्षणोंकी मीममा- 
सा की गयी उनमेंसे कुछ ही लक्षणोंके होनेसे स्पेन और पुरतंगाल 
जैसे राष्ट्र संसारमें सिंह जैसे पराक्रम कर सके। ठबः जिस 
हिन्दू-जातिमें राष्ट्रीयताके सभी लक्षण मोजूद हैं. डसके लिये 
संसारमें कौनसी ऐसी बात है जो दुष्प्राप्य हो ? 


२२ करोड़ हिन्दू जिनकी कर्मभूमि, पितृभूमि ओर पुण्यभूमि 
हिन्दस्थान है, जिनका ऐसा दिव्य इतिहास है, जो रक्तसंबंध ओर 
संस्कृतिके बंधनोंसे एक हैं, उनकी तरफ आंख उठाकर कोन देख 
सकता है ? सारे संसारकों सिर रुकाकर उनकी बात माननी 
पड़ेगी | एक दिन वह आनेवाला है जब मानव-जातिकों इस 
महा-शक्तिका परिचय मिलेगा । 


ओर यद भी निश्चित है कि जब कभी हिन्दू उस अवस्थाकों 
प्राप्त करेंगे जब संसारकों उनका आदेश खुनना "पड़े तब हिन्दू 
जातिका वह आदेश गीताके ओर बुद्धके उपदेशसे भिन्न नहीं 
होगा । जब कोई हिन्दू हिन्दुत्वातीत होता है तब उसका हिन्दुत्व 
अथाह हो जाता है ओर भगवान शहुराचायकी तरह “वाराणसी 
मेदिनी” कहकर समग्र भूमएडलमें वह अपनी काशीका विस्तार 
देखने लगता है, अथवा तुकारामके साथ यह गाने लगता है कि 
“आमुया स्वदेश | भुवनत्रयामध्यें वास। मेरा स्वदेश समग्र 
प्रथिधीकी चतुःसीमामें व्यापघ है--वही मेरे देशकी चतुः- 
सीमा है |” 

॥ इति || 


